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दूरभाष 


जीवन-सार 

प्रेमचन्द जी की याद में 

प्रेमचंद का अदव' और तन्कीदे हयात 
प्रेमचन्द उपन्यास सम्राट कैसे हुए 

प्रेमचन्द : कहानी तथा उपन्यास से हटकर 
प्रेमचंद की पहचान उनके सरोकारों से 
महान रचनाकार : मुंशी प्रेमचद 


rae का कथा साहित्य : मानवीय मूल्य 
और जन-संघर्ष 
प्रेमचंद भारतीय समाज के भीतरी आलोचक हैं 


प्रेमचंद कं आरंभिक लेखन का महत्व 


33 प्रेमचंद की वैचारिक दृष्टि 

44 Wade का साहित्य चिन्तन 

५5 प्रेमचंद के कथा साहित्य में चित्रित अपराध 

6 मुंशी प्रेमचन्द हिन्दी के एक प्रसिद्ध 
कहानीकार व उपन्यासकार 


गाँधी जी और प्रेमचंद 

7 वंग-भंग आंदोलन : गाँधी एव प्रेमचंद तथा 
“सोजेवतन” कहानी-संग्रह 

48 Warde साहित्य में महात्मा गाँधी 

9 प्रेमचन्द की कहानी “जूलूस' मे 
स्वतन्त्रता आन्दोलन की झलक 


स्त्री चेतना और प्रेमचंद 

20 प्रेमचन्द 

2 प्रेमचन्द के उपन्यासों में स्त्री चेतना 
22 निर्मला - दिल को छूने वाला किरदार 


सामाजिकता का सन्देश देता कलम का सिपाही 


साहित्यकार, पत्रकार के रूप में प्रेमचंद की प्रासंगिकता 


्रेमचन्द . 

मालवी महेश प्रसाद, आलिम फाजिल 

जुबँर Rad 

मुरारी लाल केडिया 

डॉ० नरेश 

गिरिराज किशोर 

प्रोफेसर शहजाद अंजुम 

डॉ0 जावेद हसन (उर्दू से हिन्दी में अनुवाद) 
उदयंकर दुवे 


प्रो) सदानंद शाही 

डॉ0 Gans सिंह सेंगर 
आशुतोष पार्थश्वर 

डॉ विनय कुमार कुशवाहा 
डॉ0 किश्वर सुल्ताना 
राहुल 

पवनेश ठकुराठी 'पवन' 
पुष्पेन्द्र कुमार निम 


डॉ0 कमल किशोर गोयनका 
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23 प्रेमचन्द की एक सशक्त महिला पात्र “धनिया. 


24 प्रेमचन्द के उपन्यास 'गवन' की नायिका 
'जालपा' की चारित्रिक विशेषताएं 


AS 


प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ एवं दो eda लेख 


25 दुनिया का सबसे अनमोल रतन 
26 बडे घर की बेटी 

27 खेल 

28 बालक 

29 गमी 

30 सौदा-ए-खाम 


gda लेख 
3 प्रेमचंद का दुर्लभ लेख - “इस्लामी सभ्यता” 
32 पंडित रतननाथ दर सरशार 


कफन एक नयी दृष्टि 


33 “कफन” कहानी : मृत्यु नही,जीवन की कहानी है 


प्रेमचंद की याद में _ 
34 हंस - प्रेमचंद स्मृति अंक एक धरोहर 


35 मुंशी प्रेमचंद की पाँच कहानियों के फारसी अनुवाद 


“पंज दास्तान' : परिचय 
$ मुंशी प्रेमचद पर एक मुन्फरिद किताब 
UR के बाद' : एक तआरूफ 


प्रेमचंद के साक्षात्कार एवं शोध संदर्भ 
37 प्रेमचंद के साक्षात्कार : एक अवलोकन 
38 प्रेमचंद : शोध सन्दर्भ 


= 


प्रो) चम्पा सिंह 

डॉ0 जिल्ले हुमा 
डॉ0'नीलोफर फिरदोस 
डॉ0 प्रीति अग्रवाल 


प्रेमचंद 
प्रेमचंद 
प्रेमचंद 
प्रेमचंद 
प्रेमचंद 
प्रेमचंद 


प्रस्तुति : डो कमल किशोर गोयनका 
प्रस्तुति : डा0 प्रदीप जैन 


डॉ0 कमल किशोर गोयनका 
तरुण गोयल 
lo सैयद हसन अब्बास 


डॉ0 अबुसाद इस्लाही 


मणि भूषण कुमार 
डा0 प्रदीप जैन 


प्रेमचंद से सम्बन्धित विभिन्‍न माषाओं की पुस्तक सूची 


39 प्रेमचंदःएक संदर्भसूची 
(खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना में) 
40 प्रेमचंदःएक संदर्भसूची 
(रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर में 


सैयद मसूद हसन 


अरुण कुमार सक्सेना, हिमांशु सिंह 
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पत्रिका में प्रकाशित सामग्री से सम्पादक तथा लाईइ्रेरी की सहमति अनिवार्य नहीं है। 
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राम नाईक 


है राज भवन 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लघनऊ - 226 027 


सत्पपेव जएते 
29 जून, 207 


सन्देश 

मुझे यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर 
द्वारा मुंशी प्रेमचन्द की i374) जयन्ती के अवसर पर राजभाषा पत्रिका का 
आगामी अंक 'प्रेमचन्द विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है] 

मुंशी प्रेमचन्द एक संवेदनशील लेखक, कुशल वक्ता और उच्चकोटि के 
सम्पादक थे। उनकी गणना देश के महान साहित्यकारों में की जाती है। वे 
हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं में उपन्यास और कहानी लिखते थे। इनकी 
कहानियों में सजीवता और पात्रों में स्वाभाविकता होती थी | प्रेमचन्द का सम्पूर्ण 
साहित्य मुक्ति की महान गाथा है और उनके साहित्य में भारतीय जीवन और 
समाज के सभी प्रश्‍न मौजूद हैं। मुंशी प्रेमचन्द का साहित्य हमारी युवा पीढी के 
लिये उस अक्षय निधि के समान है, जिससे वे सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। 

मैं रामपुर रजा लाइब्रेरी के प्रयासों की सराहना करता हूँ कि उन्होंने हिन्दी 
और उर्दू के महान लेखक मुंशी प्रेमचन्द की जयन्ती पर 'प्रेमचन्द विशेषांक' के 
प्रकाशन का निर्णय लिया। मुझे उम्मीद है कि यह विशेषांक एक ऐतिहासिक 
दस्तावेज सिद्ध होगा। 

विशेषांक के सफल प्रकाशन हेतु मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित 
करता हूँ। 


AMA 


( राम नाईक ) 


दृत्माष : 0522-2236497 daa: 0522-2230488 ईमेल : hgovup@nicin EEE य ल्क क्क्लक लग जज... 
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टीपिका पोखरना 
निदेशक 20 जुलाई, 207 


संदेश 


३१ जुलाई का दिन दो कारण से याद किया जाता हैं : 880 में इस दिन हिंदी और उर्दू के 
एक महानतम लेखक का जन्म हुआ वही 980 में इसी दिन देश दुनिया ने एक महान गायक 
को खोया था। जी हाँ , मैं बात कर रही हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफी की। 


वहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, सम्पादकीय, संस्मरण 
आदि अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की । प्रेमचन्द उर्दू का संस्कार लेकर हिन्दी में आए 
थे ॥उन्होने आम आदमी और उसकी समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाकर आम आदमी को 
साहित्य के नायक के पद पर आसीन किया। प्रेमचंद से पहले हिंदी साहित्य राजा-रानी के किस्सों, 
रहस्य-रोमांच A उलझा हुआ था। उन्नीसवी सदी की सामाजिक कुरीतियों और अन्धविशवास मे जकडे 
समाज का उन्होंने जैसा सजीव चित्रण किया हिंदी साहित्य में उसका सानी मिलना मुश्किल हैं । 
हिंदी साहित्य में यथार्थवादी परम्परा की नींव रखने वाले मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यकारो की एक पूरी 
पीढी को गहराई से प्रभावित किया। 


नवाब फैजुल्लाह खान ने 774 में रामपुर न केवल एक नयी रियासत की नींव डाली बल्कि 
रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कर एक नयी रिवायत की भी नींव डाली थी। आज मुंशी प्रेमचंद 
की 37a जन्म दिवस मना कर लाइब्रेरी एक नयी रिवायत की शुरुवात कर रही हैं। आज की पीठी 
को उनकी लेखनी से अवगत कराने और उनके दिलों में मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को चिरस्थाई बनाने 
मे यह कार्यक्रम बहुत महती भूमिका अदा करेगा , ऐसी मेरी उम्मीद हैं। 


यह अति प्रसन्नता का विषय हैं कि लाइब्रेरी इस अवसर पर अपनी राजभाषा पत्रिका के नए 
अंक को प्रेमचंद विशेषांक के रूप में निकाल रही हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन और पत्रिका के 
प्रेमचंद विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 
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प्रोफेसर सैयद हसन अव्वास, 
निदेशक, रामपुर रजा लाइब्रेरी, 
रामपुर - 24490 

उत्तर प्रदेश 


प्रिय प्रो. अव्वास साहव, 


मुझे आपका 3 जून, 2047 का पत्र मिला है । मुझे प्रसन्नता है कि रजा लाइब्रेरी 
प्रेमचंद की 37 वीं जन्म-जयंती पर 'राजभापा पत्रिका' का 'प्रेमचंद विशेषांक' निकाल 
रही है । मैं आपके इस निर्णय का अभिनंदन करता हूँ कि आपने भारतीय जीवन के 
सबसे बड़े कथाकार को स्मरण किया और उनकी स्मृति को जीवित रखने के साथ नई 


= 


पीढ़ी से उनका साक्षात्कार कराया । प्रेमचंद कालजयी कथाकार हैं और उनके साहित्य 
में भारत बोलता है और आज की परिस्थितियों में उसे और भी सार्थक बनाता है । 
भारत को जानने के लिए प्रेमचंद को जानना और पढ़ना आवश्यक है और मैं समझता हूँ 
क्रि आने वाले वक्त में वह हमारा बरावर मार्ग-दर्शन करता रहेगा । 'रज़ा लाइब्रेरी” देश 
की एक पुरानी और महत्वपूर्ण लाइव्रेरी है और लाइब्रेरी का प्रमुख कार्य ज्ञान का 
संरक्षण और ज्ञान का प्रसार-विस्तार है । "राजभाषा पत्रिका” का प्रेमचंद विशेषांक इस 
कार्य को आगे बढ़ायेगा, ऐसा मेरा विश्वास हे । 


शुभकामनाओं के साथ, 
आपका, 


hh Ma Se 
(डॉ. कमल किशोरोयनका) 


कार्यालय : fra हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र, बी-26 ए, कुतुब इस्टीदपूशतल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई fereeit-270076 
3 टेलीफैक्स ; 26537:22 Email: khsvicechairmangoyanka@gmail. com 


>> 


फोन : 04-2653732I, 265372. 
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सम्पादकीय 


रामपुर रजा लाइब्रेरी की “राजभाषा पत्रिका” का यह दशम 
अंक भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकार, उर्दू-हिन्दी के 
कथा-सम्राट मुंशी प्रेमचंद को समर्पित है। प्रेमचंद ही वो 
अमर रचनाकार हैं जो उर्दू-हिन्दी कहानी तथा उपन्यास को 
तिलिस्मी ऐय्यारी की काल्पनिक कथाओं तथा नितान्त 
W अस्वाभाविक रोमानी कथाओं से बाहर निकाल कर यथार्थ के 
उस खुरदुरे धरातल पर लाए जहाँ जिन्दगी की दुश्वारियों से 
लडते हुए एक आम आदमी का संघर्ष कथा का आकार ग्रहण 
करता है, जहाँ पाठक को कथा के पात्र अपने आसपास के 
वातावरण में नित्य ही दिखाई दिया करते हैं और जहाँ पाठक को कहानी मात्र कहानी नहीं वरन्‌ जीवन की सच्चाई ही 
मालूम होने लगती È | यह प्रेमचंद का सबसे बड़ा कारनामा था जो उन्हें देश का सबसे बडा कथाकार बनाता है। और 
यही कारण है कि हमने राजभाषा पत्रिका का प्रस्तुत अंक मुंशी प्रेमचंद को समर्पित करने का निर्णय लिया | 


प्रेमचंद ने अपने युग के भारतीय समाज की जिस सुन्दरता से यथार्थपरक तस्वीरकशी की और दलित-शोषित-वंचित 
वर्ग के विभिन्न समस्याओं पर जिस प्रकार बेबाकी और बेखौफी से कलम चलाई तथा अपने उपन्यासों एवं कहानियों 
द्वारा आम जनता में देशभक्ति की भावनाएँ जगा कर जनता को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये कटिबद्ध किया, वह उन्हीं 
जैसे महान्‌ एवं हस्सास कथाकार के लिये कर पाना सम्भव था | प्रेमचंद मात्र अपने ही काल के महान्‌ रचनाकार नहीं 
बल्कि कालजयी रचनाकार हैं | गौरतलब है कि प्रेमचंद के जीवन-काल में ही उनकी रचनाओं के अनुवाद न केवल 
भारतीय भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित होने आरम्भ हो गए थे जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी 
लोकप्रियता का प्रबल प्रमाण है | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाये तो पूरा संसार भारतीय साहित्य को मुंशी प्रेमचंद के 
ही नाम से पहचानता है और प्रेमचंद की रचनाएँ अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। 


34 जुलाई 20:7 को मुंशी प्रेमचंद की 374i जयन्ती है। इस अवसर पर लाइब्रेरी की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रीय 
संगोष्ठी का आयोजन करके मुंशी प्रेमचंद को याद किया जाना हमारे लिये गौरव की बात है। संगोष्ठी में देश के 
विस्तार से उर्दू-हिन्दी के मूर्द्धन्य विद्वन्‌ प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विभिन्न पहलुओं पर अपने अमूल्य विचार 
तथा अपने शोध के परिणाम प्रस्तुत करेंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह संगोष्ठी प्रेमचंद के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध की नवीन सम्भावनाएँ तलाश करने के साथ ही भावी पीढ़ी के शोधर्थियों के लिये 
प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करेगी | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मुंशी प्रेमचंद के जीवन एवं साहित्य पर विशेष रूप से शोध करने वाले विद्वानों में सरे फेहरिस्त नाम डॉ० कमल किशोर 
गोयनका जी का है | डॉ० गोयनका देश के एकमात्र विद्वान्‌ हैं जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध 
करके ही पी-एच०डी० तथा डी०लिट्० की उपाधियाँ प्राप्त की हैं | अपना पूरा जीवन ही प्रेमचंद साहित्य को समर्पित 
कर देने वाले डॉ० गोयनका ने "प्रेमचंद विश्वकोश" जैसा अनुपम ग्रन्थ-रत्न प्रस्तुत किया, और कहा जा सकता है कि 
वैसा समस्त भारतीय भाषाओं के लेखकों में से अन्य किसी पर भी नहीं लिखा जा सका | डॉ० गोयनका के कार्य के 
महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगा पाना सम्भव है कि उन्होंने दो भागों में “प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य” शीर्षक से 
एक हजार से अधिक पृष्ठों की प्रेमचंद की अज्ञात-अप्राप्य-दुर्लभ रचनाएँ खोज कर प्रकाशित कराई हैं। यही नहीं 
देश-विदेश में अनगिनत स्थानों पर प्रेमचंद प्रदर्शनियाँ लगा कर उन्होने प्रेमचंद साहित्य के प्रचार-प्रसार का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित किया है। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेमचंद विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध, प्रेमचंद के 
जीवनीकार, शोधार्थी, समालोचक, मुंशी जी के अज्ञात-अप्राप्य साहित्य के अन्वेषक और मुंशी जी पर दो दर्जन से 
अधिक पुस्तकों के लेखक / सम्पादक डॉ० कमल किशोर गोयनका ने हमारे अनुरोध पर न केवल रचनात्मक सहयोग 
प्रदान किया बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी किया जिसके लिये हम उनके हृदय से आभारी हैं | 


प्रस्तुत अंक में प्रेमचंद साहित्य के विशेषज्ञों और प्रेमचंद साहित्य में रुचि रखने वाले साहित्यकारों ने हमारे निवेदन पर 
सक्रियता एवं तत्परता के साथ अपना-अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करके हमारे सपने को साकार करने में 
सहयोग किया जिसके लिये उनका धन्यवाद ज्ञापित करने में हम अपना शब्दकोश रिक्त पाते हैं | उनके सहयोग से 
यह विशेषांक ऐतिहासिक महत्व का बन पाया है | छोटे बड़े पक्षियों के Gal पर चित्रकारी करने वाली रामपुर की युवा 
छात्रा आफरीन द्वारा बनाई पेंटिंग भी हमने इस विशेषांक में इस्तेमाल की है | हमें विश्वास है कि यह छात्रा चित्रकला 
के क्षेत्र में नई ऊँचाईयाँ छूएगी | हम राजकीय संग्रहालय लखनऊ एवं उसके निदेशक Co यशवंत सिंह का हृदय से 
आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे अनुरोध पर संग्रहालय में संरक्षित प्रेमचंद सम्बन्धी दस्तावेजों एवं चित्रों की 
छायाप्रतियाँ प्रेमचंद प्रदर्शनी के लिये तत्परता से उपलब्ध कराई हैं | 


मैं माननीय श्री राम नाईक, राज्यपाल उ०प्र०, निदेशक (पुस्तकालय), संस्कृति मंत्रालय, सुप्रसिद्ध प्रेमचंद विशेषज्ञ डॉ० 
कमल किशोर गोयनका तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार Wo काशीनाथ सिंह का हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद 
ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने “राजभाषा पत्रिका" के प्रस्तुत अंक को मूर्तरूप में लाने के लिये अपने शुभकामना संदेशों के 
रूप में सहयोग प्रदान किया | साथ ही संगोष्ठी एवं पत्रिका के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये मैं 
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ | 


में रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक, प्रमुख सचिव श्री 
राज्यपाल महोदय तथा रामपुर के समस्त साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों एवं जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग का 
हृदय से आभारी हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन एवं सतत प्रेरणा के बिना इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन 


सम्भव नहीं हो सकता | इस पत्रिका को सुरुचिपूर्ण बनाने हेतु पुस्तकालय परिवार ने यथाशक्ति पूर्ण प्रयास किए हैं 
जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। 


\\ a ~ 
Hk £49 १०१४ 


(प्रो० सैयद हसन अब्बास) 
निदेशक 
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ठोवन-शार 


प्रेमचन्द 


मेरा जीवन सपाट, समतल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं गड्ढे तो हैं 
पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खड्डों का स्थान 
नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ 
निराशा ही होगी | मेरा जन्म सम्वत्‌ 4937 में हुआ | पिता डाकखाने 
में क्लर्क थे, माता मरीज, एक बड़ी बहन भी थीं | उस समय पिताजी 
शायद 208 पाते À| 40रु तक पहुँचते- पहुँचते उनकी मृत्यु हो 
गई | यों वह बड़े विचारशील, जीवन-पथ पर आँखें खोलकर चलने 
वाले आदमी थे; लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गये और 
खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया | पन्द्रह साल 
की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक 
सिधारे। उस समय मैं नवें दरजे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, विमाता थीं, उनके दो 
बालक थे, और आमदनी एक पैसे की नहीं | घर में जो कुछ लेई-पूँजी थी, वह पिताजी की छः 
महीने की बीमारी और क्रिया-कर्म में खर्च हो चुकी थी | और मुझे अरमान था, वकील बनने का 
और एम०ए० पास करने का | नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी, जितनी अब है | 
दौड़-धूप करके शायद दस-बारह की कोई जगह पा जाता, पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन 
शी- पाँव में लोहे की नहीं, अष्टधातु की बेड़ियाँ थीं और मैं चढ़ना चाहता था- पहाड़ पर! 


पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे महँँगीं अलग-70 सेर 
के जव थे। स्कूल से साढ़े तीन बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के 
O क्विंस कॉलेज में पढ़ता था | हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी Ñ | 
4 इम्तहान सिर पर था और मैं बॉस के फाटक एक लड़के को पढ़ाने 
जाता था | जाड़ों के दिन थे | चार बजे पहुँचता था | पढ़ाकर छ: बजे 
छुट्टी पाता | वहाँ से मेरा घर देहात में पाँच मील पर था | तेज चलने 
पर भी आठ बजे से पहले घर न पहुँच सकता | और प्रातः काल आठ 
_ ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, नहीं तो वक्‍त पर स्कूल न 

ee पहुँचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न 
जाने कब सो जाता | फिर भी हिम्मत बाँघे हुए था। 


मैट्रिकलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया सेकेंड डिवीजन में और क्विंस कॉलेज में 
भरती होने की आशा न रही | फीस केवल अव्वल दरजे वालों ही की मुआफ हो सकती थी। 
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संयोग से उसी साल हिन्दू कॉलेज खुल गया था | मैंने इस नये कॉलेज में पढ़ने का निश्चय 
ee किया | प्रिंसिपल थे-मि० रिचर्डसन | उनके मकान पर गया | वह पूरे हिन्दुस्तानी वेश में थे | 
क कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे | मगर मिजाज को तब्दील करना इतना 
आसान न था। मेरी प्रार्थना सुनकर-आधी ही कहने पाया था- बोले कि घर पर मैं कॉलेज की 
बात-चीत नहीं करता, कॉलेज में आओ। खैर, कॉलेज में गया। मुलाकात तो हुई, पर 
निराशाजनक | फीस मुआफ न हो सकती थी | अब क्या करूँ | अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला 
सकता, तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता 
ही कौन था | 


रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊँ, पर 42 मील की मंजिल मारकर शाम को घर 
लौट आता | किससे कहूँ! कोई अपना पुछत्तर न था | 


my कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली | एक ठाकुर इंद्रनारायणसिंह 
- हिन्दू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे। उनसे जाकर रोया | उन्हें 
मुझ पर दया आ गई | सिफारिशी चिट्ठी दे दी। उस समय मेरे 
आनन्द की सीमा न थी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन 
प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुँचते ही मुझे ज्वर आ 
गया। और दो सप्ताह से पहले न हिला। नीम का काढ़ा पीते-पीते 
५४४4 नाक में दम आ गया | एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी 
Fa: "लना m आ गये | मेरी दशा देखकर समाचार पूछा | और तुरन्त खेतों में जाकर 
; एक जड़ खोद लाये और उसे धोकर सात दाने काली मिर्च के साथ पिसवाकर मुझे पिला 
दिया | उसने जादू का असर किया | ज्वर चढ़ने में घंटे ही भरकी देर थी | इस औषधि ने, मानो, 
जाकर उसका गला ही दबा दिया। मैंने पंडित जी से बार-बार उस जड़ी का नाम पूछा, पर 

उन्होंने न बताया | कहा- नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा | 


एक महीने के बाद मैं फिर मि० रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई | प्रिंसिपल 
ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा- इतने दिनों कहाँ थे ? 


“बीमार हो गया था ?” 
“क्या बीमारी थी ?” 


मैं इस प्रश्‍न के लिये तैयार न था | अगर ज्वर बताता हूँ, तो शायद साहब मुझे झूठा समझें | 
ज्वर मेरी समझ में हलकी-सी चीज़ थी | जिसके लिये इतनी लंबी गैर हाजिरी अनावश्यक 
थी | कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए, जो अपनी कष्टसाध्यता के कारण दया को भी उभारे | 
उस वक्त मुझे और किसी बीमार का नाम याद न आया | ठाकुर इंद्रनारायणसिंह से जब मैं 
सिफारिश के लिये मिला था, तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी। 
वह शब्द मुझे याद आ गया | 
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मैंने कहा- पैलपिटेशन आफ हार्ट सर | 


साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा- अब तुम बिलकुल अच्छे हो ? 
“जी हाँ |” 
“अच्छा प्रवेश-पत्र भर कर लाओ |” 


मैंने समझा बेड़ा पार हुआ | फार्म लिया, खानापुरी की और पेश कर दिया। साहब उस समय 
कोई क्लास ले रहे थे | तीन बजे मुझे फार्म वापस मिला | उस पर लिखा था, इसकी योग्यता 
की जाँच की जाये |” 


यह नई समस्या उपस्थित हुई | मेरा दिल बैठ गया | अंग्रेजी के सिवा 
और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी, और बीजगणित 
और रेखागणित से तो मेरी रूह कॉपती थी | जो कुछ याद था, वह भी 
भूल-भाल गया था, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था। भाग्य का 
भरोसा करके क्लास में गया और अपना फार्म दिखाया | प्रोफेसर 
साहब बंगाली थे। अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैं पीछे की कतार में जाकर 
बैठ गया और दो-ही-चार मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर 
साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं | घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के 
पाठ पर मुझसे कई प्रश्‍न किये और मेरे फार्म पर “संतोषजनक” लिख दिया | 


दूसरा घण्टा बीजगणित का था | इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे | मैंने अपना फार्म दिखाया | नई 
संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं, जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती | यहाँ भी यही हाल था | 
क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रेले में जो आया, वह भरती हो गया। भूख में = 
साग-पात सभी रूचिकर होता है | अब पेट भर गया था। छात्र चुन-चुनकर लिये जाते थे। ’ 
इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया | फार्म पर गणित के खाने 
में “असंतोषजनक” लिख दिया | 


ant 


मैं इतना हताश हुआ कि फार्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया। सीधा घर चल गया। 
गणित मेरे लिये गौरीशंकर की चोटी थी | कभी उस पर न चढ़ सका | इंटरमीडिएट में दो बार 
गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तहान देना छोड़ दिया | दस-बारह साल के बाद 
जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई, तब मैंने दूसरे विषय लेकर आसानी से पास कर 
लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने, कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून 
किया, कौन कह सकता है | खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा 
अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता ? किसी तरह गणित को सुधारूँ और फिर 
कॉलेज में भरती हो जाऊँ, यही धुन थी | इसके लिये शहर में रहना ज़रूरी था | संयोग से एक 
वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया | पाँच रूपये वेतन ठहरा | मैंने दो रुपए 
में अपना गुजर करके तीन रूपये घर पर देने का निश्चय किया | वकील साहब के अस्तबल के हि कक AE 
ऊपर एक छोटी-सी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहने की मैंने आज्ञा ले ली। एक टाट का | DR के Fen 
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टुकड़ा बिछा दिया | बाज़ार से एक छोटा-सा लैम्प आया और शहर में रहने लगा | घर से कुछ 
बरतन भी लाया | एक वक्‍त खिचड़ी पका लेता और बरतन धो-मॉजकर लाइब्रेरी चला जाता | 
गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता | पंडित रतननाथ दर का “फिसाना आजाद” 
उन्हीं दिनों पढ़ा। "चन्द्रकान्ता संतति” भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद, जितने 
पुस्तकालय में मिले, सब पढ़ डाले | जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, उनके साले 
मेरे साथ मैट्रिक्युलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे यह पद मिला था। उनसे 
दोस्ती थी, इसलिये जब जरूरत होती, पैसे उधार ले लिया करता था | वेतन मिलने पर हिसाब 
हो जाता था। कभी दो रूपये हाथ आते, कभी तीन। जिस दिन वेतन के दो-तीन रूपये 
मिलते, मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले 
जाती | दो-तीन आने पैसे खाकर ही उठता, उसी दिन घर जाता और दो-ढाई रूपये दे 
आता | दूसरे दिन फिर उधार लेना शुरू कर देता, लेकिन कभी-कभी उधार माँगने में भी 
संकोच होता और दिन-का-दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता | 


इस तरह चार-पाँच महीने बीते | इस बीच एक बजाज से दो-ढाई 
रूपये के कपड़े लिये थे। रोज़ उधर से निकलता था। उसे मुझ पर 
विश्वास हो गया था। जब महीने-दो-महीने निकल गए और मैं 
रुपये न चुका सका, तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। 
चक्कर देकर निकल जाता | तीन साल के बाद उसके रुपये अदा कर 
सका | उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे कुछ हिन्दी पढ़ने 
ही आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था | 
“जान लो भैया” उसका सखुन तकिया था| हम लोग उसे “जान लो 
भैया” ही कहा करते थे | एक बार मैंने उससे भी आठ आने पैसे उधार 
लिये थे। वह पैसे उसने मुझसे मेरे घर-गाँव में जाकर पाँच साल बाद वसूल किये | मेरी अब 
भी पड़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन-दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था, कहीं नौकरी 
कर लूँ, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है, यह न जानता था | 


I924 


जाड़ों के दिन थे पास एक कौड़ी न थी दो दिन एक-एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे | 
मेरे महाजन ने उधार देने से इंकार कर दिया था, या संकोच वश मैं उससे माँग न सका था। 
चिराग जल चुके थे मैं एक बुक्सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया | चक्रवर्ती गणित 
की कुंजी थी | दो साल हुए खरीदी थी | अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों 
ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया | किताब दो रुपये की थी, लेकिन एक 
पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी-बड़ी मूछों वाले 
सौम्य-पुरूष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा-तुम यहाँ कहाँ पढ़ते हो ? 


मैंने कहा - पढ़ता तो कहीं नहीं हूँ, पर आशा करता हूँ, कि कहीं नाम लिखा लूँगा | 


“मैट्रिक्युलेशन पास हो ?” 
“जी हाँ |” 
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“नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है ?” 
“नौकरी कहीं मिलती ही नहीं |” 


यह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे | उन्हें एक सहकारी अध्यापक की जरूरत 
थी | अठारह रूपये वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। अठारह रुपये उस समय मेरी 
निराशा-व्यथित कल्पना की ऊँची-से-ऊँची उड़ान से भी ऊपर थे | मैं दूसरे दिन हेडमास्टर 
साहब से मिलने का वादा करके चला, तो पाँव जमीन पर न पडते थे | यह 4899 की बात È | 
परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता, तो अवश्य आगे 
जाता, पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान-शून्यता थी, जो उस समय 
और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का-सा व्यवहार करती थी, जो छोटे-बड़े सभी को 
एक ही खाट पर सुलाता था | 


(2) 


की कई गल्पें मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थीं और उनका उर्दू-अनुवाद 
उर्दू-पत्रिकाओं में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने 4904 ही से ह 
लिखना शुरू किया | मेरा एक उपन्यास 4902 में निकला और दूसरा कि 
4904 में, लेकिन गल्प 4907 से पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी | 


लिखीं | पाँच कहानियों का संग्रह, “सोजे वतन” के नाम से 4909 में ल 
छपा | उस समय बंग-भंग का आंदोलन हो रहा था | कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी 
थी | इन पाँचों कहानियों में स्वदेश-प्रेम की महिमा गाई गई थी | 


उस वक्त मैं शिक्षा-विभाग में सब-डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर के जिले में तैनात था | 
पुस्तक को छपे छः महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था, कि 
मेरे नाम ज़िलाधीश का परवाना पहुँचा, कि मुझसे तुरन्त मिलो | जाड़ों के दिन थे। साहब दौरे 
पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातोंरात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से 
मिला | साहब के सामने “सोजे वतन” की एक प्रति रखी हुई थी | मेरा माथा ठनका | उस वक्त 
मैं “नवाबराय" के नाम से लिखा करता था। मुझे इसका कुछ-कुछ पता मिल चुका था कि 
खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। समझ गया, उन लोगों ने मुझे खोज 
निकाला और उसी की जवाबदेही करने के लिये मुझे बुलाया गया है | 


साहब ने मुझसे पूछा-यह पुस्तक तुमने लिखी है ? 
मैंने स्वीकार किया | 


साहब ने मुझसे एक-एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले-तुम्हारी 
कहानियों में सिडीशन भरा हुआ है | अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेजी अमलदारी में हो। 
मुगलों का राज्य होता, तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते | तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं, 


तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है, आदि | फैसला यह हुआ कि मैं 'सोज़े वतन” की सारी 
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प्रतियाँ सरकार के हवाले कर दूँ और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूँ। मैंने 
समझा, चलो सस्ते छूटे | एक हजार प्रतियाँ छपी थीं | अभी मुश्किल से 300 बिकी थीं | शेष 
700 प्रतियाँ मैंने "जमाना कार्यालय” से मँगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दीं | 


मैंने समझा था, बला टल गई, किन्तु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष न हो सका। 
मुझे बाद को मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श 
किया | सुपरिटेंडेंट पुलिस, दो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर-जिनका मैं मातहत 
था-मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे | एक डिप्टी कलक्टर साहब ने गल्पों से उद्धरण 
निकाल कर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सिडीशन के सिवा और कुछ नहीं है । और 
सिडीशन भी साधारण नहीं, बल्कि संक्रामक | पुलिस के देवता ने कहा-ऐसे खतरनाक आदमी 
को जरूर सख्त सजा देनी चाहिए | डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे | इस 
भय से कि कहीं मुआमला तूल न पकड़ ले, उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वह मित्र भाव से मेरे 
राजनैतिक विचारों की थाह लें और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें | उनका विचार था, कि मुझे 
समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें, कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनैतिक आंदोलन 
से उसका कोई संबंध नहीं है | कमेटी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया | हालाँकि पुलिस के 
देवता उस वक्‍त भी पैतरे बदलते रहे | 


सहसा कलक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा-आपको आशा है, कि वह आपसे अपने 
दिल की बातें कह देगा | 


डिप्टी साहब ने कहा-जी हाँ, उनसे मेरी घनिष्ठता है | 


“आप मित्र बनकर उसका भेद लेना चाहते हैं | यह तो मुखबिरी है | मैं इसे कमीनापन समझता 
ar 


काटी-नहीं, यह मेरा हुक्म नहीं हैं, मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता | अगर पुस्तक में लेखक का 
सिडीशन साबित हो सके, तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए, नहीं धमकी देकर छोड़ 


= दीजिए | मुँह में राम, बगल में छुरी मुझे पसन्द नहीं | 
OC: 
प्रेमचंद जब वह वृतान्त डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे खुद मुझसे कहा, तो मैंने पूछा-क्या 
आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते है ? 
_हिंदी-उर्दू कहानियाँ न 


वह हँसकर बोले-असंभव | कोई लाख रूपये भी देता, तो न करता | मैं तो केवल अदालती 
कारवाई रोकना चाहता था और वह रूक गई | मुकदमा अदालत में जाता, तो सजा हो जाना 
यकीनी था | वहाँ आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता, मगर साहब है शरीफ आदमी | 


मैंने स्वीकार किया-बहुत ही शरीफ! 
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मैं हमीरपुर ही में था कि मुझे पेचिश की शिकायत पैदा हो गई । गर्मी के दिनों में देहातों में कोई 
हरी तरकारी मिलती न थी, एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुइयाँ खानी पड़ीं | यों मैं 
घुइयों को बिच्छू समझता हूँ और तब भी समझता था, लेकिन न जाने क्योंकर वह धारणा मन Rs i 
में हो गई कि अजवाइन से घुझ्याँ का बादीपन जाता रहता है | खूब अजवाइन जलवा कर खा 9... ७०० १0 अह } 
लिया करता, दस-बारह दिन तक किसी तरह का कष्ट न हुआ। मैंने समझा, शायद F; 
बुन्देलखण्ड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचनशक्ति को तीव्र कर fear) लेकिन एक 
दिन पेट में दर्द शुरू हुआ और सारे दिन मैं मछली की भाँति तड़पता रहा | फंकियाँ खाँईं, पेट 
पर गर्म बोतल फेरी, जामुन का अर्क पिया-देहात में जितनी दवाएँ मिल सकती थीं, खाई, 
मगर दर्द न कम हुआ | दूसरे दिन से पेचिश हो गई, मल के साथ आँव आने लगा, लेकिन दर्द 
जाता रहा। 


एक महीना बीत चुका था | मैं एक कस्बे में पहुँचा, तो वहाँ के थानेदार साहब ने मुझसे थाने ही 
में ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया | कई दिन से मूँग की दाल खाते और पथ्य करते 
करते ऊब उठा था | सोचा, क्या हरज है आज यहीं ठहरो | भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा | थाने 
ही में अड्डा जमा दिया | दारोगाजी ने जमींकंद का सालन पकवाया, पकौडियाँ, दही बड़े, 
पुलाव | मैंने एहितयात से खाया - जमींकंद तो मैंने केवल दो फांकें खाई-लेकिन खा-पीकर 
जब थाने के सामने दारोगाजी के फूस के बंगले में लेटा, तो दो-ढाई घंटे के बाद पेट में फिर 
दर्द होने लगा | सारी रात और अगले दिन भर कराहता रहा | सोडे की दो बोतलें पीने के बाद 
कै हुई, तो जाकर चैन मिला | मुझे विश्वास हो गया, यह जमींकंद की कारस्तानी है | घुइयाँ से 
पहले ही मेरी कुट्टी हो चुकी थी | अब जमींकंद से भी बैर हो गया | तब से इन दोनों चीजों की 
सूरत देखकर मैं काँप जाता हूँ। दर्द तो फिर जाता रहा, पर पेचिश ने अड्डा जमा लिया | पेट 
में चौबीस घंटे तनाव बना रहता, अफारा हुआ करता | संयम के साथ चार-पाँच मील टहलने 
जाता, व्यायाम करता, पथ्य से भोजन करता, कोई न कोई औषधि भी खाया करता, किन्तु 
पेचिश टलने का नाम न लेती थी, और देह भी घुलती जाती थी | कई बार कानपुर आकर दवा 
कराई, एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया, पर 
कोई फायदा नहीं | 


तब मैंने अपना तबादला कराया | चाहता था रूहेलखण्ड, पर पटका गया बस्ती के जिले में 
और हलका वह मिला, जो नेपाल की तराइ है | सौभाग्य से वहीं मेरा परिचय स्व० पं० मन्नन 
द्विवेदी गजपुरी से हुआ, जो डोमरियागंज में तहसीलदार थे | कभी उनके साथ साहित्य-चर्चा 
हो जाती थी, लेकिन यहाँ आकर पेचिश और बढ़ गई | तब मैंने छः महीने की छुट्टी ली, और 
लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा | 
तीन-चार महीने बाद कुछ थोड़ा-सा फायदा तो मालूम हुआ, पर बीमारी जड़ से न गई | जब 
फिर बस्ती पहुँचा, तो वही हालत हो गई । तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती 
हाई-स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया। फिर यहाँ से तब्दील होकर गोरखपुर पहुँचा। पेचिश 
पूर्ववत्‌ जारी रही | यहाँ मेरा परिचय महावीरप्रसाद जी पोद्दार से हुआ, जो साहित्य के मर्मज्ञ, 
राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरूष हैं | मैंने बस्ती में ही "सरस्वती" में कई गल्पें 
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छपवाई थीं | पोद्दारजी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और “सेवा-सदन” की सृष्टि 
हुई। वहीं मैंने प्राइवेट बी०ए० भी पास किया। “सेवा-सदन” का जो आदर हुआ, उससे 
उत्साहित होकर मैंने “प्रेमाश्रम” लिख डाला, और गल्पें भी बराबर लिखता रहा | 


कुछ मित्रों की, विशेषकर पोद्दारजी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की; लेकिन 
तीन-चार महीने के स्नान और पथ्य का मेरे दुर्भाग्य से यह परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया 
और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता मालूम होने लगी | एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक 
जीने पर चढ़ने का अवसर पड़ा | और लोग धड़धड़ाते हुए चले गये; पर मेरे पाँव ही न उठते 
थे। बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुँचा। उसी दिन मुझे अपनी कमजोरी 
का यथार्थ ज्ञान हुआ | समझ गया, अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूँ, जल चिकित्सा बन्द कर 
दी। 


एक दिन संध्या-समय उर्दू बाजार में श्री दशरथप्रसादजी द्विवेदी, सम्पादक ”स्वेदश” से मेरी 
भेंट हो गई | कभी-कभी उनसे भी साहित्य-चर्चा होती रहती थी। उन्होंने मेरी पीली सूरत 
देखकर खेद के साथ कहा-बाबूजी, आप तो बिलकूल पीले पड़ गये हैं, कोई इलाज कराइए | 


मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था | मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूँ | जब 
दो-चार महीने ही का ज़िन्दगी से नाता है, तो क्यों न हँसकर AS | मैंने चिढ़कर कहा-मर ही 
तो जाऊँगा भई या और कुछ | मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूँ। द्विवेदी जी बेचारे 
लज्जित हो गये। मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ | यह 4920 की बात है। 
असहयोग आंदोलन जोरों पर था | जलियावाला बाग का हत्याकाण्ड हो चुका था | उन्हीं दिनों 
महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया | गाजी मियाँ के मैदान में ऊँचा प्लेट फार्म तैयार 
किया गया | दो लाख से कम का जमाव न था | क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौडी 
चली आती थी | ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था | महात्मा जी के दर्शनों का 
यह प्रताप था, कि मुझ-जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा | उसके दो-ही-चार दिन बाद 
मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया | 

अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई | पोद्दार जी का देहात में एक मकान था | 
हम और वह दोनों वहाँ से चले गये और चरखें बनवाने लगे | वहाँ जाने के एक ही सप्ताह बाद 
मेरी पेचिश कम होने लगी | यहाँ तक कि एक महीने के अन्दर मल के साथ आँव का आना बंद 
हो गया। फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और कुछ 
साहित्य-सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा | गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल के जीर्ण 
रोग से मुक्त हो गया | 


इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है | अब मेरा दृढ़ विश्वास है, कि भगवान की 
जो इच्छा होती है, वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी उसकी इच्छा के बिना सफल नहीं 
होता | (साभार-हंस आत्मकथा अंक जनवरी-फरवरी-4932) 
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प्रेमचन्ढ जी की याद में 


मौलवी महेश प्रशाद, आलिम फाजिल 


सन्‌ 4942 ई0 में प्रेमचन्द जी हमीरपुर जिला में शिक्षा विभाग में 
सब-डिप्टी-इन्सपेक्टर थे | महोबा में रहते थे मुझे ठीक याद नहीं कि मई का महीना था या 
जून का जबकि मुझे आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में महोबा जाना पड़ा था। उस समय 
मुझे उन्हीं के यहाँ ठहरना पड़ा था। यही पहला अवसर था कि मुझे केवल दर्शन का ही 
सौभाग्य प्राप्त न हुआ था बल्कि उनके यहाँ ठहरने और सात-आठ दिनों तक ठहरने के 
कारण उनके आचार-विचार से भी बहुत कुछ लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 


में उस समय नवयुवक था। सांसारिक अनुभवों से बहुत कम परिचित था। वह मुझसे 
कहीं अधिक अनुभवी थे। अतः दोनों समय एक साथ भोजन करने, दिन-रात में कई बार 
बातचीत होने से निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में उनसे लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ 
था- 
(0) आर्य समाज और उसके कार्य-सम्बन्धी बातों के विषय में | 
(2) उनके द्वारा ही मुझे ईसाइयों के उस कार्य के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था जो 
उस समय केवल महोबा में ही नहीं, बल्कि हमीरपुर जिले में भी हो रहा था | उन्होंने बताया था 
कि हमारी सामाजिक त्रुटियों का ही फल है कि महोबा अथवा बुन्देलखण्ड के स्थानों में 
हिन्दुओं के अनेक लड़की-लड़के ईसाइयों के घरों में पहुँच गये हैं । 
(3) महोबा से सम्बन्ध रखनेवाली कई ऐतिहासिक बातें मुझे उनसे ही मालूम हुई थीं, और उन 
बातों के जानने के कारण महोबा को विशेषरूप से देख सका था। 
(4) कुछ बातें लेखन-शैली विषयक थीं | 


f 
Ferne h nid 


हि yi 
Ws 


उस समय मेरे साथ दो महाशय और थे। हम तीनों का सत्कार उन्होंने निरन्तर 
सात-आठ रोज तक जिस प्रेम व नम्रता के साथ किया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते | 
निदान आज, जबकि उनके व्यक्तित्व और उनके उस सद्व्यवहार, सरलता व उदारता का 
ध्यान दिल में आता है, तो प्रशंसा और श्रद्धा के भाव हृदय से निकले बिना नहीं रह सकते | 


सन्‌ 942 ई0 के बाद उनसे पुनः मिलने का अवसर सन्‌ 92 ई0 में बनारस में मिला 
था। महोबा में मिलने व ठहरने का स्मरण दिलाते ही उनको पूर्व बातों का ख्याल आ गया। 
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इसके पश्चात्‌ कभी-कभी मिलना-जुलना बराबर हो ही जाता था परन्तु यह बात He बिना 
नहीं रह सकता कि सन्‌ 4924 ई0 या उसके बाद में उनकी प्रतिष्ठा सन्‌ 4942 ई0 से यद्यपि 
कहीं अधिक हो गई थी तथापि उनमें नम्रता व सरलता आदि सदभावों में कुछ कमी मुझे प्रतीत 
न हुई बल्कि वह भी उन्नति के शिखर पर ही बैठी हुई प्रतीत हुई । 
ais 
श्री प्रेमचन्द जी को जो अक्षय कीर्ति हिन्दी में प्राप्त है वह स्पष्ट ही है; उर्दू में भी 
उनकी प्रतिष्ठा हिन्दी से कम नहीं है | 


24 और 25 अक्तूबर सन्‌ 4936 ई0 को अलीगढ़ में उर्दू की एक विशेष सभा हुई थी। 
उसमें भारत के अनेक भागों के वह लोग सम्मिलित हुए थे जिनको उर्दू के प्रति प्रेम है। उस 
अवसर पर श्री प्रेमचन्द जी के बारे में मुझसे अनेक लोगों ने जो कुछ पूछा और उनकी मृत्यु पर 
अनेक उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जो कुछ छपा उससे मालूम हुआ कि मुसलमान 
उर्दू भक्‍त भी उनको उसी आदर की दृष्टि से देखते थे | 


यह कहना भी अनुचित नहीं कि श्री प्रेमचन्द जी हिन्दी जगत्‌ में प्रायः उपन्यास 
लेखक, कहानी लेखक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं किन्तु 'जागरण' और 'हंस' के लेख व टिप्पणी 
आदि इस बात के साक्षी हैं कि वह कुछ और भी थे | इसके सिवा उर्दू के कुछ पत्र-पत्रिकाओं 
में उनके जो लेख किसी समय में अनेक विषयों पर निकल चुके हैं उनसे स्पष्ट है कि वह अच्छे 
टिप्पणीकार, समालोचक, उच्च कोटि के विचारशील व्यक्ति थे | उनकी एक पुस्तक उर्दू में 'बा 
कमालों के दर्शन' के नाम से प्रकाशित है। इसमें अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र È | यह 
चरित्र भाषा, विचार और शैली की दृष्टि से बड़े अच्छे हैं | 


बहुत दिन हुए उन्होंने अपना एक उर्दू लेख किसी पत्रिका में छपवाया था। वह 
भारतीय इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला था | मुझे खेद है कि न तो इस समय उस पत्रिका का 
नाम याद आ रहा है और न उस लेख का ही | 

pei 

'जमाना' पत्रिका के सम्पादक मुंशी दयानारायण निगम जी के साथ श्री प्रेमचन्द जी 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था | सन्‌ 923 ई0 में निगम जी को एक छोटे बच्चे की मृत्यु का दुःख 
सहना पड़ा था | इस अवसर पर निगम जी को आपने जो पत्र उर्दू में लिखा था उसका आशय 
यह था- 

“भाईजान! तस्लीम 


कल प्रातःकाल एक पत्र लिखा | सायंकाल आपका कार्ड मिला | पढ़कर दुःखी हुआ | 
बीमारियाँ और परेशानियाँ तो जीवन के तत्त्व हैं; किन्तु बच्चे की शोकजनक मृत्यु एक हृदय 
विदारक घटना है और उसे सहन करने का यदि कोई ढंग है तो यही है कि संसार को एक 
तमाशा का स्थान या खेल का मैदान समझ लिया जाये | खेल के मैदान में वही व्यक्ति प्रशंसा 
का भागी होता है जो जीत से फूलता नहीं, हार से रोता नहीं | जीते तब भी खेलता है, हारे तब 
भी खेलता है जीत के बाद यह उद्योग होता है कि लड़े नहीं | हार के बाद जीत की अभिलाषा 
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होती है। हम सबके सब खिलाड़ी हैं, किन्तु खेलना नहीं जानते | एक बाजी जीती, एक गोल 
जीता, तो ‘feu हिप et की ध्वनि से आकाश मण्डल गूँज उठा, टोपियॉ आकाश में उछलने 


लगीं, भूल गये कि यह जीत सर्वदा के लिए विजय की गारण्टी नहीं है कि दूसरी बाजी में हार छमचंदं 
को कहानियों क्रा 


न हो। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट रहे कि यदि हारे तो उत्साहरहित हो गये, रोये, किसी को नालक्रमानुसार अध्ययन 
धक्के दिये, फाउल खेला और ऐसे उत्साहहीन हो गये मानो फिर जीत के मुख देखने का प 

सौभाग्य प्राप्त न होगा | ऐसे ओछे, अधम व्यक्ति को खेल के विस्तृत मैदान में खड़े होने का 
कोई अधिकार नहीं | अँधेरी कोठरी और पेट की चिन्ता, केवल यही उसके जीवन की सृष्टि है | 


हम क्यों खयाल करें कि हमें हमारे भाग्य ने धोखा दिया? ईश्वर को क्यों कोसे? हम 
इस विचार को सम्मुख रखकर क्यों दुखी हों कि जगत्‌ हमारे सामने से हमारी भरी थाली खींच 
लेता है? क्यों इस चिन्ता से पीड़ित हों कि डाकू हमारे ऊपर छापा मारने की ताक में है? जीवन 
को इस दृष्टि से देखना अपने हृदय की शान्ति से हाथ धोना है | बात दोनों एक ही हैं | डाकू ने 
छापा मारा तो क्या, हार में घर की सारी पूंजी खो बैठे तो क्या? भेद केवल यह है कि एक बात 
मजबूरन होती है और दूसरी बात अपनी ओर से होती है | डाकू जबरदस्ती जान और माल पर 
हाथ बढ़ाता है, किन्तु हार जबरदस्ती नहीं आती | खेल में सम्मिलित होकर हम स्वयं हार और 
जीत को बुलाते हैं | डाकू के द्वारा लूटा जाना जीवन की साधारण बात नहीं, बल्कि यह तो एक 
असाधारण घटना है। खेल में हारना और जीतना साधारण बातें हैं| जो खेल में सम्मिलित 
होता है वह भलीभाँति जानता है कि हार और जीत दोनों सामने आयेगी | इस कारण उसे हार 
से निराशा नहीं होती, जीत से फूल नहीं जाता। हमारा काम तो केवल खेलना है- खूब दिल 
लगाकर खेलना, खूब जी तोड़कर खेलना, अपने को हार से इस प्रकार बचाना, मानो हम दोनों 
लोकों की सम्पत्ति खो बैठेंगे | किन्तु हारने के पश्चात, पटखनी खाने के बाद, धूल झाड़कर हमें 
खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोंककर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार और! 


खिलाड़ी बनकर वास्तव में आपको बहुत शान्ति प्राप्त होगी | मैं स्वयं नहीं कह सकता 
कि इस कसौटी पर मैं पूरा उतरूंगा या नहीं, पर अब मुझे किसी क्षति पर इतना खेद कदापि न 
होगा जितना आज से कुछ वर्षों पूर्व हो सकता था | मैं संभवतः अब यह न Hem कि हाय, 
जीवन व्यर्थ हुआ! कुछ न किया! 


जीवन खेलने के लिए मिला था। खेलने में कमी नहीं की | आप मुझसे अधिक खेले 
हैं। हार और जीत दोनों देख चुके हैं। आप जैसे खिलाड़ी के लिए भाग्य को कोसने की 
आवश्यकता नहीं | कोई गोल्फ और पोलो खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। बात एक ही 
है। हार और जीत दोनों ही मैदानों में हैं कबड्डी खेलने वाले को जीत की प्रसन्नता कुछ कम 
नहीं होती | इस हार के लिए खेद न कीजिए | आपने स्वयं खेद न किया होगा। आप मुझसे 
अधिक अभ्यासी हैं | ... इत्यादि 


मृत्यु से कुछ काल पहले मैं कई बार उनकी सेवा में पहुँचा था। वह जान गये थे कि अब 
बीमारी से छुटकारा पाना असंभव है; किन्तु उनके मुख या शब्दों से किसी प्रकार भी घबराहट 
या चिन्ता प्रतीत नहीं होती थी निदान जो कुछ उन्होंने लिखा वह सर्वथा उन पर चरितार्थ हो 


रहा था | इस सम्बन्ध में अधिक क्या कहा जाये | ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे | 
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प्रेमचंद का अढब' और 
तन्कीढे हयात 


जुबैर रिजवी 


प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने माहनामा “उर्दू दुनिया” के सितम्बर, 200 के शुमारें में 
सफूहा' 56 पर लिखा था “मुंशी प्रेमचंद को गांधीयायी या मार्वसी नजरिये से देखकर उनकी 
हमागीर अदबी शख्सियर्त को महदूद करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए क्योंकि अगर 
वह आज भी हमारी तहज़ीब की जरूरत हैं तो यह इस बात का ate’ सबूत है कि वह एक 
हकीकत पंसद अदीब थे | उन्होंने मजीद' लिखा था कि हकीकी Saw नज़रियात से ताकत 
जरूर हासिल करता है मगर वह खुद को नजरियों के महदूद दायरों का कैदी नहीं बनाता। 
इसी तरह सच्चाई किसी लेबल की मोहताज नहीं होती, मसलेहत* पढ़ने वाले के अन्दर होती 
है जिसके Aol रवैये को किसी अदब की परख का पैमाना नहीं बनाया जा सकता | रूस 
B ह] के इन्कलाब से मुतास्सिर” होकर प्रेमचंद ने अपनी आगही" का सबूत दिया था, इसलिए 
ग hand “गोदान” या “कफन” जैसी उनकी तहरीरों' को हकीकत पसंदाना' समझ जाये तरक्की 
Geer नहीं |” 


\ प्र í 
$ \ a १४ 


अब जरा प्रेमचंद की अमली' जिदंगी में गाँधीज्म और मार्कि्सिज्म के वाजह असरात 
कुबुल करने की मिसालें / वाक॒ये देखिये- 


> महात्मा गाँधी तरके मवालात की तहरीक के सिलसिले” में 8 जनवरी, 4924 को 
गोरखपुर पहुँचे थे | गाजी मियाँ के मैदान में तकरीबन दो लाख के मजमे में उनकी TH 
हुई | खराब सेहत के बावजूद प्रेमचंद बीवी बच्चों समेत गाँधी जी की Ta सुनने के लिए 
गए हुए थे | गाँधी जी की तकरीर से उनके दिलोदिमाग पर एक जादुई-सी कैफियत पैदा हो 
गई और उन्होंने मोअल्लिमी” की सरकारी नौकरी से मुस्तफी" होने का फैसला कर लिया। 
बीवी से मशवरे के बाद 44 जनवरी, सन्‌ 4924 को अपना इस्तीफा हेड मास्टर के हुजूर में पेश 
कर दिया | उस जमाने में प्रेमचंद एक स्कूल में नायब Hara” थे | स्कूल के हेड मास्टर 
बच्चन लाल बहुत अच्छे इंसान थे और प्रेमचंद के बहीख़्वाह भी A उन्होंने प्रेमचंद को बहुत 
समझाया | हालात की ऊँच-नीच की दुहाई दी लेकिन प्रेमचंद टस से मस नहीं हुए | आखिर 
45 जनवरी, सन्‌ 4924 को प्रेमचंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और प्रेमचंद ने खुद को 
सरकारी मुलाजमत' से आज़ाद कर लिया | 
(जमाना, प्रेमचंद नंबर, मुकदमा मानक टाला, WHET ॥ 2) 
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> उस वक्त मैं सरशता तालीम में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर के जिले 
(महुबा) में तैनात था | "सोजेवतन” को निकले छः महीने को चुके थे | एक दिन रात को मैं कैंप 
में बैठा हुआ था कि कलेक्टर साहब का परवाना पहुँचा कि मुझ से मिलो | जाड़े का मौसम था 
मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों-रात तीस चालीस मील का सफर तय करके दूसरे दिन 
साहब से मिला | उनके सामने “सोजेवतन” की एक जिल्द रखी थी | मेरा माथा ठनका, उस 
वक़्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था, मुझे उसका कुछ-कुछ पता चल चुका था कि 
खुफिया पुलिस इस किताब के मुसन्निफ की खोज में है | मैं समझ गया कि इन लोगों ने मुझे 
खोज निकाला और साहब कलेक्टर ने मुझे इसका जवाब देने के लिये बुलाया है। साहब ने 
एक-एक कहानी का मुझसे मतलब पूछा और आखिर बिगड़ कर बोले तुम्हारी कहानियों में 
सीडिशन भरा हुआ हे......... आखिरकार फैसला हुआ कि मैं “सोजेवतन” की सारी कापियाँ 
सरकार के हवाले कर दूँ । कुल हजार कापियां छपी थीं और अभी मुश्किल से तीन सौ feted 
बिकी थीं मैंने बकाया सात सौ कापियाँ जमाना प्रेस से मंगा कर साहब की नजर कर दीं | 
(मुंशी प्रेमचंद की कहानी उनकी अपनी जुबानी-जमाना, कानपुर) 


> वजाहत* : “सोजेवतन” की जब्ती एक तरह से बेजाबता जब्ती थी क्योंकि 
किताबों और रिसालों वगैरा की जब्ती का कानून “सोज़ेवतन” की sensi” जून/ जुलाई, 
सन्‌ 4908 के बाद 9 जनवरी, सन्‌ 4970 में पास हुआ था | इस एक्ट को इंडियन प्रेस एक्ट सन्‌ 
4940 का नाम दिया गया था | यह साबित है कि प्रेमचंद की हुब्बुलवतनी' और बागियाना 
Ged” से भरपूर तहरीरों ने अंग्रेज सरकार को इंडियन प्रेस एक्ट बनाने पर मजबूर किया था | 


सन्‌ 4899 के आस-पास के बरसों में प्रेमचंद को गैर मामूली गुरबत और उसरत का 
सामना करना पड़ा था, कभी-कभी तो चने खा के भूख मिटाते थे | उन्हीं दिनों में चिनार गढ़ 
के मिशनरी स्कूल के हेडमास्टर से एक बुक सेलर की दुकान पर मुलाकात हो गई | प्रेमचंद 
उस दुकानदार के पास चक्रवर्ती की हिसाब की शरह* एक रूपये में फरोख्त करने आये थे | 
हेडमास्टर ने उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाने की पेशकश की और कहा कि उन्हें अठारह रूपये 
माहवार मिलेंगे | प्रेमचंद ने तंगदस्ती में इस पेशकश को दस्तगीरी तसव्वुर' किया और स्कूल 
में पढ़ाने लगे | कोई छः माह बाद स्कूल के एक उस्ताद मौलवी इब्ने अली के खिलाफ स्कूल 
मैनेजमेंट की तरफ से होने वाली एक नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मौलवी 
इब्ने अली और धनपत राय दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया | 
(जरा सोचिये किन बुरे हालात में प्रेमचंद अपने एक रफीककार के लिये इंसाफ 
तलब करते हुए अपनी नौकरी खो बैठे उसका उन्हें जरा भी मलाल न हुआ |) 


> जनवरी, सन्‌ 4930 में उन्होंने “हंस” के नाम से हिन्दी माहनामा जारी किया | अभी 
मुश्किल से छः माह गुजरे थे कि जून, 930 में एक ऑर्डिनेन्स के तहत्‌ उस रिसाले से एक 
हजार रुपये की जमानत माँग ली गई | जमानत देने की सकत न थी “हंस” बंद कर दिया | 
जब यह ऑर्डिनेन्स ART” हुआ तो “हंस” दोबारा जारी हुआ | मगर दो तीन ही नम्बर निकले 
थे कि “कातिल” नामक एक कहानी की इशाअत के जुर्म में फिर जमानत मांग ली गई | इस 
जमानत तलबी में सरकार ने सरस्वती प्रेस को भी निशाना बनाया था | चूँकि “हंस” जैसे बागी 
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परचे को कोई दूसरा प्रेस छापने के लिए तैयार न हुआ तो “हंस” फिर बन्द कर दिया गया | 
कुछ दिन बाद सरस्वती प्रेस पर लगी पाबन्दी हटी तो सरकार मुखालिफ “हंस” फिर से 
निकलने लगा | 


> "सोजेवतन” की जब्ती के बाद जो नवाब राय के कलमी नाम से लिखा गया था, 
प्रेमचंद ने धनपत राय और फिर नामों को मुख्फी* रख के न-र और द-र के नामों से भी 
लिखा | चूँकि सरकार की ade” कार्रवाईयों का सिलसिला उनके खिलाफ बराबर जारी 
a था। आखिर में “जमाना” के एडीटर दया नारायण निगम के मशविरे पर उन्होंने प्रेमचंद नाम 
= 5 PN रखा और उस नाम से उनकी कहानी “बड़े घर की बेटी” के उन्वान से “जमाना, सितम्बर, सन्‌ 
| 4940 में शाए हुई | 


प्रोफेसर नारंग का इन वाकयात से वाकफियत के बावजूद प्रेमचंद की गांधीवाद और 
मार्क्सवाद वाली पहचान को यह कहकर रद्द करना कि वह महज़ एक हकीकत पसंद अदीब 
थे, प्रेमचंद की जिंदगी और उनके अदब में दूर तक सुनाई देने वाले नजरयाती* कमिटमेंट की 
सोचे समझे THY करता है | और इस सोच का सिरा प्रेमचंद के अदब को निसाब* से खारिज 
करने वाले रैवये से मिलता हे | प्रेमचंद का कमिटमेंट सियासी भी था और इंसान के साथ 
अदीब की हमरिश्तगी का एक वाजेह अलमिया* भी | 


प्रेमचंद ने कहा था : “हकीकत पसंदी अगर हमारी आँखें खोल देती है तो आदर्शवाद 
हमें उठाकर किसी सुकू बख्श" मकाम पर पहुँचा देता है | लेकिन आदर्शवाद में जहाँ यह खूबी 
है वहाँ यह खौफ भी रहता है कि हम ऐसे किरदारों" की तखलीक” न कर ad जो महज 
अकायद' की मौत हों, बेजान हों-किसी देवता का तसव्वुर और उस की आरजू मुश्किल नहीं 
लेकिन उस देवता में इंसानी रूह को haat मुश्किल काम है |” 


प्रेमचंद अपनी इब्तिदाई तहरीरों में आदर्शवादी नजर आते हैं लेकिन कुछ सालों बाद 
उनका यह आदर्शवाद हकीकत के रंगों में भीगने लगता है वह पूरी तरह आदर्शवाद को रद्द 
करने के हक में भी नहीं थे मगर आदर्श और हकीकत को साथ लेकर चलने में उनको एक 
तरह से तखलीकी तमानयत* का अहसास होता था | वह लिखते हैं :- 
ii प्रेमचंद “इसमें शक नहीं कि हकीकत पसंदी समाज की बुराइयों की तरफ हमारी तवज्जो 
Hl अप्राप्य कहानियाँ मबजूल कराने में बहुत मददगार होती है क्योंकि उसके बगैर मुमकिन है कि हम बुराई 
j : दिखाने में मुबालगे से काम लें और तस्वीर के इस रूख को ज़्यादा तारीक” दिखायें जितना 
कि फिलअस्ल” है लेकिन जब इन कमजोरियों और बुराईयों की तस्वीरकशी* हद waar” 
से गुजर जाती है तो कारी के लिए अजार्बा हो जाती है |” 


प्रेमचंद ने कहा था : - 


“जिंदा रहने के लिये इंसान सब कुछ कर सकता है | जिंदा रहना हर एक आदमी के 
लिये जितना मुश्किल होगा उतनी ही बुराईयों की तादाद बढ़ेगी | जितना आसान होगा उतनी 
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ही बुराइयाँ कम होंगी। समाज का उसूल यह होना चाहिये कि जिन्दा रहना हर आदमी के 
लिये आसान हो |” 


प्रेमचंद का सारा अदब दरअसल एक ऐसे ही समाज की तमन्ना और आरजू करते हुए 
लिखा गया जिसमें आदमी के लिये जिंदा रहना आसान हो। यह आसानी उस तनआसानी 
या राहत तलबी” से मुखतलिफ थी जो इंसान से भाग दौड़ और तगो-ताज की सारी 
चहल-पहल छीन लेती है | प्रेमचंद का आदर्श समाज वह था जहाँ इंसान इस्तहसाल”, जब्र” 
और लूट-खसोट, समाजी और तबकाती इम्तियाज और मजहबी भेदभाव से मुक्‍त होकर एक 
ऐसी जिंदगी गुजारे जो इंसान दोस्ती और इंसान के दरमियान मुहब्बत भरे रिश्तों की खुशबू से 
मोअत्तर” हो | 


प्रेमचंद के अदब को पढते हुए यह तास्सुर हमारे जहन में नकश होकर रह जाता है कि 
वह बेहद बाखबर अदीब थे | उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वह किस अहद में साँस ले रहे हें | 
उनके तखलीकी अमल” में उनका seq” रचा-बसा हुआ था | वह अपने जमाने से पूरी तरह 
हम आहंग” थे | वह जेहनी तौर पर अपने कदीम" और उसकी रौशन रवायतों के दिलदादा” 
थे। वह इस हिन्दुस्तानी तहजीब के गिरवीदा थे जिसका माजी सदियों पर फैला हुआ था। 
वह माजी को हाल से और हाल को मुस्तकबिल” से जोड़े रखते थे, इसीलिये वह तबदीलियों 
से घबराते नहीं थे, उन्हें कुबूल करते थे | वह किसी एक रंग के कायल न थे, वह जिन्दगी को 
उसके तजादात” के साथ देखते थे। Se मुशाबहते” जितनी अजीज थीं, उतनी ही उसकी 
जिदें भी अजीज थीं जो जिंदगी को हजार रंग बख्शती हैं | प्रेमचंद चूँकि जिन्दगी पसंद और 
जिन्दगी src” अदीब थे, वह जिन्दगी के पूरे तज़ाद, टकराव और उसके तसादमात पर 
भी नज़र रखते थे | उनके नजदीक इंसान अपनी बात में तो एक है मगर अपने अमल में वह 
हजार रंग का हामिल* है | 


प्रेमचंद ने जिदंगी की हकीकत को नंगी आँख से देखा था, इसलिये वह उसकी 
महरूमियों', शिकस्तों और उस पर लगे जख्मों के शिकवहगुजार* न थे बल्कि एक खिलाड़ी 
की तरह जिंदगी के नशीबो फ्राज” उसकी हार जीत को खन्दा पेशानी” से कुबूल करते हुए 
जिंदगी का महाज” छोड़ते नहीं थे। मामला सियासी हो, समाजी हो या अदबी, प्रेमचंद की 
कलम हकीकत से कभी आँख नहीं चुराती थी | वह अकीदे और रूहानियत के कायल थे मगर 
हकायक* की मौजूदगी से इंकार भी नहीं करते थे | 


प्रेमचंद का अहद गैरमामूली तबदीलियों और तहरीकों का अहद था, अपने तखलीकी 
सफर के पहले मरहले" में प्रेमचंद पर गाँधी जी की शख्सियत और फलसफे का असर पड़ा 
लेकिन यह फलसफा भी उनके अदबी सफर की आखरी मंजिल नहीं बन सका | गाँधी जी के 
असर ही में उन्होंने सरकारी मुलाज़मत छोड़ी और उनकी तहरीके आजादी, तर्के मवालात* 
और अदम तशद्दुद” और अदम तआव्वुन जैसी तहरीकात” से खुद को ज़हनी तौर पर 
हमआहंग रखा | प्रेमचंद तहरीके आजादी” के बारे में सोचते ही नहीं थे वह तहरीक का हिस्सा 
थे। यह अलग बात है कि वह तहरीके आज़ादी को उसके अंजाम तक लाने के सिलसिले में 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बागी और इंकलाबी हदों को पार कर जाने में अपने तअम्मुलात” की उंगली पकड़े रहते थे | 
नाविल "परदा-ए-हिज़ाज़” (कायाकल्प) का हीरो चक्रधर पुरजोश और पुरखुलूस” नौजवान 
की सूरत हमारे सामने आती है, उसे समाज की फरसूदा रिवायतों", गुलामी और कमीनेपन से 
शदीद” नफरत है। वह एक आज़ाद खूबसूरत और बेहतर दुनिया का आरजूमंद है | वह 
खानदानी रस्मोरिवाज से बगावत करता है और हिन्दू-मुस्लिम फ॒सादात रोकने के लिये 
अपनी जान खतरे में डाल देता है लूट-खसोट, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, सत्याग्रह 
करता है। मज़लूम तबके” का साथ देता है। लेकिन जब खेत मजदूर लूटखसोट से तंग 
आकर जुल्म को मिटाने के लिये कमरबस्ता” होते हैं और राजा के GR पर हमला करते हैं 
तो चक्रधर बीच में आ जाता है, जख्मी हो जाता है मगर यह ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ता 
कि अगर जुल्म की मुखालफूत न की जाये और उसका तोड़ न किया जाये तो फिर तन्जीम 
और dette का क्या फायदा? तसादुर्मा और टकराव तक जब तहरीक पहुँचती है तो फिर 
प्रेमचंद के किरदार तज़बजुब” का शिकार हो जाते हैं | “डामल का कैदी” में गोपीनाथ मजदूरों 
की अमली रहनुमाई करता है और फिर अवाम के गुस्से और सेठ के दरमियान आकर अपनी 
ही जलाई हुई और भड़काई हुई आग पर पानी का छींटा मारता है। मैदाने अमल के हीरो 
अमरकांत के इन्कलाबी और बागियाना किरदार को भी बिला आखिर सत्याग्रह को ही अपने 
अमल की आखरी मंजिल समझ लेना पड़ता है। सन्‌ 4935 में हिन्दी साहित्य परिषद की 
मीटिंग के सिलसिले में गये हुए थे जहाँ उनकी गाँधी जी से पहली और आखरी मुलाकात हुई 
थी | वह गाँधी जी की शख़सियत से बेहद मुतास्सिर थे | गोशा-ए-आफयत (प्रेम आश्रम) 
गाँधीयायी फलसफे की एक तरह से बाज़गश्त” ही है | गाँधीयायी फुलसफे ने बहुत दिनों तक 
प्रेमचंद को अपने साथ बाँधे नहीं रखा | प्रेमचंद अपने तखलीकी सफर” में ज़िंदगी की किसी 
एक ही तशरीह” और ताबीर” पर टिके नहीं उनका फन बराबर इरतकापज़ीर"' रहा और 
उनकी सियासी और तखलीकी सोच में तबदीलियाँ बराबर आती रहीं। उनका अदब जब 
जिंदगी के तनू से दो चार हुआ तो उनकी सियासी और आदर्शवादी सोच में भी तबदीली आई 
और फिर उन्होंने अदम तशद्दुद और सत्याग्रह जैसे मज़ाहमती हरबों” की बेअसरी को 
महसूस किया | प्रेमचंद ने इब्तेदा में उर्दू के तिलस्माती, हिकायती और दास्तानवी अदबी 
माहौल से अपनी तहरीरों का आगाज किया था | इस फैन्टेसी वाली for से खुद को दूर 
करने में प्रेमचंद को ज़्यादा वक्त नहीं लगा और वह हकीकत निगारी की तरफ लौट आये | यह 
वह दौर था जब प्रेमचंद मानने लगे थे कि अदीब का बुनियादी फरीज़ा तन्कीदे हयात है यानी 
इंसानी जिंदगी की सच्चाइयों को बयान करने का Hla” | प्रेमचंद ने अपने इस मोक॒फ" से 
गुरेज़ नहीं किया, वह अपने कलम से तन्कीदे हयात का काम लेते रहे | उनके अदब को पढ़ते 
हुए यह एतराफ्‌ बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि प्रेमचंद ने अपने अहद की जिन्दगी 
को जिया भी, देखा भी, और बरता भी | इतनी सतहों पर जब आप अपने अहद के साथ सांस 
लेते रहेंगे तो जिन्दगी की वुसअतों* का अहाता करना और उस सब का तख़लीक्‌ में सिमट 
आना लाजमी है। प्रेमचंद किसी एक मौजू या किसी एक मसले को मुखतलिफ oad” से 
देखते और उस पर अपना रद्‌दे अमल जाहिर" करते थे | तहरीके आजादी के बेहद सर गरम 
दिनों में प्रेमचंद ने वतन की मोहब्बत पर कहानियों का एक पूरा मजमूआ “सोजेवतन" के नाम 
से तरतीब दे दिया था जिसे अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया था। इसी तरह औरतों के 
मसायल पर उनके साथ जो समाजी नाइंसाफियाँ एक जमाने से रिवाज बन चुकी थीं, और 
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एक जाना पहचाना समाजी अमल बन चुकी थीं उनके बारे में प्रेमचंद ने जलवा ए ईसार, बेवा, 
निर्मला, गबन जैसे नाविल और बेटी का धन, नोक-झोंक, मासूम बच्चा, अभागन और 
बदनसीब माँ जैसे अफसाने लिखे | नाविल “बेवा” में कमला प्रसाद की जुबानी कहते हैं :- 


“अगर किसी arrest!” सदमे से यह मकान गिर पड़े तो हम कल से इसे फिर 
बनाना शुरू कर देंगे मगर जब किसी औरत की जिंदगी पर कोई नागहानी आफत पड़ जाती 
है तो उस से यह उम्मीद की जाती है कि वह हमेशा एक ही नाम को रोती रहे, यह बड़ी 
नाइंसाफी है |” 


बकौल एक तजजियानिगार : जिस औरत को हिन्दू समाज ने पति के साथ सती होने 
पर मजबूर कर रखा था, प्रेमचंद ने उसी औरत के लिये पति की मौत के बाद जिन्दगी का हक 
माँगा | प्रेमचंद ने अपने अहद की Steel” तहरीकों की हिमायत और ताईद करते हुए अपने 
अफसानों और नाविलों को इन इस्लाही तहरीकों को तकवियत'” और मआशरे'" में ज्यादा से 
ज्यादा काबिले कुबुल बनाने के लिये बड़े मुअसर'" पैराये में इस्तेमाल किया | “रूहानी शादी” 
नामक ड्रामे में मिस जिनी कहती हैं: 


“मैंने एक काबिले कद्र हस्ती को रूसूम'” पर कुरबान किया और आज इन रूसूम को 
इसके नाम पर कुरबान कर दृँगी............... हमारे रूसूम कितने मोहलिक'" है.......जिसे हम 
मजहब कहते हैं महज रूसूम का फंदा है | हमारी रूह और जमीर'* की आजादी इस फदे में 
तडपती है | मैं आज बुलंद आवज से कहती हूँ कि इंसान अकायद से ज्यादा अहम और कहीं 
ज्यादा बेशबहा'" है |" 


प्रेमचंद की इंसान दोस्ती में बेपनाह वुसअत'", प्यार और अपनापन है | वह इंसान को 
खानों तबकों और cuit में किसी भी बुनियाद पर तकसीम करने के सख्त खिलाफ थे। वह 
इंसानों के दरमियान यगांगत'* और मुहब्बत के रिश्तों की आबयारी'" में यकीन रखते थे | रंग, 
नस्ल, जात-पात के तफरको' से शदीद नफरत थी | नफरत और गुस्से का यह सारा अलाव 
उनके नाविलों और अफसानों में फूट पड़ता था | नाविल “मैदाने अमल” में अछूतों के साथ होने 
वाली बदसलूकी पर वह बैचेन हो उठते हैं, जब मधुसूदन की कथा सुनने के लिये ठाकुरद्वारे 
के अछूत वहाँ आकर बैठ जाते हैं जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं तो इस खबर से कि कथा 
अछूत भी बैठे सुन रहे हैं हंगामा खड़ा हो जाता है। प्रेमचंद इस जुल्म के खिलाफ अपने 
ख्यालात को डॉक्टर शांति कुमार के अल्फाज में यों बयान करते हैं :- 


“आप लोगों ने हाथ क्यों बंद कर लिये लगाइये खूब कस-कस कर और जूतों से क्या 
होता है, बन्दूकें मंगाइये और इन बेधर्मो का खात्मा कर दीजिये और तुम.......... धर्म को 
नापाक करने वालो सब बैठ जाओ और जितने जूते खा सको खाओ। तुम्हें इतनी भी खबर 
नहीं कि यहाँ सेठ, महाजनों के भगवान रहते हें............. यह भगवान जवाहरात पहनते हैं, 
मोहनभोग और मलाई खाते हैं। चिथड़े पहनने वाले और सत्तू खाने वालों की सूरत नहीं 
देखना चाहते |" 
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अनुसूचित जनजाति से संबंधित औरत के साथ मजहबी रोब जमाकर जिंसी 
ताल्लुकात कायम करने की कोशिश को प्रेमचंद अपने नाविल गोदान में यों उजागर करते 
हैं :- 


“आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झूना रानी...........रोज रोज कलेजे पर छुरी 
चला के भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी.........एक चाहने वाले का मन रख लोगी तो 
तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। झूना रानी कभी-कभी गरीबों पर दया करो नहीं तो भगवान पूछेंगे कि 
मैंने तुम्हें इतना रूप-धन दिया था तुमने उससे एक ब्राहमण का उपकार भी नहीं किया तो 
क्या जवाब दोगी? बोलो! रूपये-पैसे का दान तो सदा ही पाता हूँ आज रूप का दान दो.......” 


नॉविल “गोदान” में अनुसूचित जनजाति किरदार अपने इस्तहसाल के बारे में खासे 
बेदार हैं। यहाँ पंडित मातादीन ने सिलिया (शिडूलकास्ट) को शादी के वादे पर घर में रख 
लिया है। उसने सिलिया को यकीन दिलाया था कि जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की 
तरह रखूँगा मगर मातादीन तो दरअसल सिलिया का जिन्सी इस्तहसाल कर रहा था | एक 
मौके पर जब सिलिया का बाप और उसकी माँ मातादीन से सिलिया की जिन्सी इस्तहसाल 
पर झगड़ा करती है तो मातादीन का बाप कहता है “हरखुवा-तेरी लड़की वह खड़ी है ले जा 
जहाँ चाहे | यह काम करती थी मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं |” इस धितकार वाले 
जवाब पर सिलिया की माँ बेकाबू हो उठती है और गज़बनाक'” अंदाज में कहती है” वाह 
पंडित अच्छा न्याय करते हो, तुम्हारी लड़की किसी के साथ निकल गई होती और तुम इस 
तरह की बातें करते तो देखती.........हम........हैं इसलिये हमारी कोई इज्जत नहीं। हम 
सिलिया को अकेली नहीं ले जायेंगे, उसके साथ मातादीन को भी ले जायेंगे जिसने उसकी 
इज्जत बिगाड़ी है |” 


प्रेमचंद के तखलीकी अमल में अपने पढ़ने वालों के साथ एक तरह का दिली रिश्ता 

और SWRI” कायम करने का अहसास बड़ा मुस्तहकम" है | यह प्रेमचंद की तहरीरों का 

but ही था कि लोगों ने हिन्दुस्तान के वसीतर इलाकों में जिंदगी के दुख झेलती देहाती 

जिंदगी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझना शुरू कर दिया था और इसी अहसास ने 

a देहाती जिन्दगी और उसके मसायल को सियासी इृदराक'” की बुनियाद बना दिया यहाँ तक 

कि वह सारे छोटे-बड़े मसाइल हमारी सारी कौमी और सियासी तहरीक का हिस्सा बन गये | 

मजदूर और किसान का इज़तराब” और उसकी अलग थलग जिंदगी कौमी जिंदगी का 
पुरशोर* धारा बन गई | 


जिन्दगी का शायद ही कोई पहलू और गोशा' ऐसा हो जो प्रेमचंद की कहानियों के 
दायरे में आने से छूट गया | कुछ भी तो उनकी निगाह से छूट नहीं पाता | चाहे वह एक मामूली 
या छोटी-सी वारदात हो या फिर कोई बड़ा समाजी हादसा, इंसान या उसकी award” | 
किसान और साइंसी तसुव्वरात से मुताल्लिक उनकी सूझ-बूझ में बड़ी गहराई है। उनकी 
कहानियाँ साफगोई और ईमानदारी से लिखी गई हैं। उनकी आखरी दौर की कहानियाँ 
आसान और मखसूस' रंग की हामिल हैं| ऐसी कहानियों में “पूस की रात” और “कफन' को 
बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी | 
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प्रेमचंद ने अपने ज़माने में जलील किये जाने वाले फ” और उसके साथ होने वाली 
जियादतियों को एक तमाशाई के बजाये उसकी जात का हिस्सा बनकर उसके दुख-दर्द में 
अपने अदब को शरीक किया | इसीलिये उनका सारा अदब अपनी मिट्टी और अपने लोगों की 
महरूमियों को शुमार करने वाला अदब है और आज के बदले हुए हालात में भी हमारे लिये 
अहम बना हुआ है | प्रेमचंद को लिखते वक्‍त इस बात की फिक्र कभी नहीं रही कि वह जो कुछ 
लिख रहे हैं, वह उनके बाद की सदियों में कितना कुछ पढ़ने लायक समझा जायेगा | उन्होंने 
अपने अहद की समाजी, सियासी जिंदगी के हर पहलू को AT” बनाते हुए अपने अदब का 
हिस्सा बनाये रखा और लिखते हुए तन्कीदे हयात का वही रवैया इख्तियार किया जो 
टॉलस्टाय और गोर्की ने अपनाया था | (साभार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार) 


4. साहित्य, 2. जीवन की समालोचना, 3. अंक, 4. पृष्ठ, 5. बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व, 6. स्पष्ट, 7. इसके 
अलावा, 8. भावना, 9. सब्जेक्टिव, 40. प्रभावित, 4. विज्ञता, 42, रचनाओं, 43. यथार्थवादी, 44. प्रगतिशीलता, 
॥5. व्यावहारिक, 46. असहयोग आंदोलन, 47. अध्यापक की, 48 इस्तीफा देने, 49. असिस्टेंट टीचर, 20. 
शुभचिंतक, 24. नौकरी, 22. शिक्षा विभाग, 23. लेखक, 24. स्पष्टीकरण, 25. बेकायदा जब्ती, 26. प्रकाशन, 27. 
देश-प्रेम, 28. विद्रोही भावनाओं, 29. गरीबी और तंगी, 30. टीका, 24. मदद समझा, 32. सहकर्मी, 33. रद्द, 
34. गुप्त, 35. दंडनीय, 36. विचारधारात्मक, 37. जान-बूझकर नकारता है, 38. पाठ्यक्रम, 39. एक रिश्ते से 
होने का, 40. स्पष्ट त्रासदी, 44. आरामदेह, 42. पात्र, 43. रचना, 44. मान्यताओं, 45. रचनात्मक संतोष, 46. 
ध्यान आकृष्ट कराने में, 47. अतिवाद, 48. अंधेरा, 49. वास्विकता में, 50. तस्वीर खड़ी करना, 54. हद से बाहर, 
52. पाठक, 53. पीड़ा, 54. आरामपंसदी, 55. राहतपसंदी, 56. दौड़-भाग, 57. शोषण, 58. जबरदस्ती, 59. 
वर्ग-संघर्ष, 60. सुगंधित, 64. रचनाकर्म, 62. जमाना, 63. एक आवाज, 64. पुराने, 65. उज्ज्वल परंपराओं, 66. 
दिल देने वाले, 67. पसंद करने वाले, 68. भविष्य, 69. विरोधाभासों, 70. एकरूपता, 74. जीवन से परिपूर्ण, 72. 
विरोध, 73. दुर्घटनाओं, 74. धारक, 75. अभावों, 76. शिकायत करने वाले, 77. उतार-चढ़ाव, 78. खुशी-खुशी, 
79. रणभूमि, 80. वास्तविकताओं, 84. पडाव, 82. सिविल नाफरमानी, 83. अहिंसा, 84. असहयोग, 85. 
आंदोलनों, 86. स्वतंत्रता आंदोलन, 87. झिझक, 88. शुद्ध, 89. धिसी-पिटी, 90. सख्त, 94. शोषित तबके, 92. 
कमर कसते, 93. संगठन, 94. टकराव, 95. दुविधा, 96. प्रभावित, 97. अनुगूंज, 98. रचना-यात्रा, 99. टिप्पणी, 
400. खुलासा, 0. उत्तरोत्तर बढ़ता स्तर, 402, रोकने वाले तौर तरीकों, 403. कर्तव्य, 404. दृष्टिकोण, 405. 
फैलावों, 406. विभिन्न कोणों, 407. प्रतिक्रिया, 908. आकस्मिक, 409. सुधारात्मक, 40. मजबूती, 4. समाज, 
442. WARTEN, 443, WAT, 474, हानिकारक, 445. अंतरात्मा, 446. बहुमूल्य, 47. फैलाव, 48. एकजुटता, 
49, सिंचाई, 420. भेद-भावों, 24. शोषण, 22. जागरूक, 423. गुस्सा भरे, 424. मेल-मिलाप, 425. मजबूत, 
426. देन, 427. हलचलों, 428. ज्ञान, 29. बेचैन, 430. कोना, 434. मानसिकता, 432. विशेष, 433. व्यक्ति, 
434. अभाव, 435. विषय | 


“जहाँ तक प्रेमचंद के अफसाने “कफन” का तअल्लुक है, “Hwa” को सिर्फ प्रेमचंद 
का ही बेहतरीन अफसाना नहीं समझा जाता बल्कि बाज़ (कुछ) नक्कादों 
(आलोचकों) की राय में "कफन” उर्दू का MEHR अफसाना È | हिन्दी के नक्कादों 
ने भी इसे संगेमील (मील का पत्थर) करार दिया है। जबकि बाज़ (कुछ) नक्कादों 
के नजदीक “कफन” हिन्दुस्तान की तमाम wal में अब तक लिखे गये तमाम 
अफसानों में सबसे बेहतरीन अफसाना है और इस अफसाने को टाल्सटाय, चेखोफ, 
मोपाँसा इत्यादि को अफसानों के मुकाबले में फख के साथ रखा जा सकता है |” 
Wo paga जावेद 
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प्रेमचन्ढ उपन्यास सम्राट HA हुए 


Feel लाल केडिया 


यह तो बहुत से लोग जानते होंगे कि हिन्दी पुस्तक एजेंसी (कलकत्ता) के संचालक श्री 
बैजनाथ केडिया ही ने सबसे पहले प्रेमचंद जी की कहानियाँ एवं उपन्यास हिन्दी में प्रकाशित 
किए | श्री बैजनाथ केडिया प्रेमचंद जी से मिलने के लिए वाराणसी पधारे थे और वाराणसी के 
नीलकंठ मुहल्ले में श्री रास बिहारी सेठ के यहाँ उस कमरे में ठहरे हुये थे जिसमें कभी भारत 
जीवन प्रेस चलता था | प्रेमचंद जी उस समय वाराणसी के पिसन हरिया मुहल्ले में रहा करते 
थे। उन्हें प्रेमचंद जी से मिलाने हिन्दी के वयोवृद्ध एवं सुप्रसिद्ध समीक्षक आचार्य विश्वनाथ 
प्रसाद जी मिश्र ले गये थे | बातचीत हो जाने के अनंतर पंच परमेश्वर कहानियों के संग्रह, 
सेवासदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास वहाँ से प्रकाशित हुये | हिन्दी पुस्तक एजेंसी का एक प्रेस 
भी कलकत्ते में था जिसका नाम वणिक प्रेस था। उसके मुद्रक थे श्री महावीर प्रसाद जी 
पोद्दार | 


पोद्दार जी प्रेमचंद जी की ये रचनाएँ बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद बाबू को 
पढ़ने के लिए दिया करते थे एक दिन शरद बाबू से मिलने के लिये श्री पोद्दार जी उनके घर 
गए तो शरद बाबू अपनी बैठक से घर के भीतर गये हुये थे | इस अंतराल में श्री पोद्दार जी ने 
देखा कि बैठक में जो पुस्तक वे पढ़ रहे थे वह प्रेमचंद जी का कोई उपन्यास"! था और बीच से 
खोला हुआ था कौतुहलवश उसे उठाकर उन्होंने देखा, तो उन्हें दिखाई पड़ा कि खुले हुये 
पृष्ठ के एक पार्श्व पर शरद बाबू ने "उपन्यास सम्राट” लिख रखा है | इसे देखकर वे बड़े 
आनंदित हुये और वहाँ से लौटने के अंतर अपने यहाँ से प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद की 
कृतियों में प्रेमचंद जी को वे उपन्यास सम्राट लिखने लगे | 


इस वार्ता से यह सिद्ध हो जाता है कि बंगला के महान उपन्यासकार शरद बाबू की 
दृष्टि में प्रेमचंद जी का क्या स्थान था और वे कितने बड़े उपन्यासकार थे | यह वार्ता श्री 
महावीर प्रसाद जी पोद्दार के सुपुत्र एवं प्रसिद्ध समाज सेवी सीताराम सेक्सरिया के जामाता 
श्री परानंद जी पोद्दार ने बताई है | प्रेमचंद शताब्दी के अवसर पर मैं इस महत्वपूर्ण वार्ता को 
प्रेमचंद जी के सेवार्थ प्रकाशित कर रहा हूँ | 


"केडिया जी ने शरद बाबू द्वारा पढ रहे उपन्यास को सेवासदन होने की संभावना व्यक्‍त की है। 
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पेमचन्द : 
etal तथा उपन्यास 
से हटकर 


Slo ALA 


हिन्दी तथा उर्दू दोनों भाषाओं को प्रेमचन्द की कृतियों पर एक जैसे गर्व की अनुभूति 
होती है | दोनों भाषाओं के लिए उनकी कृतियाँ बहुमूल्य निधियाँ हैं | परन्तु क्योंकि प्रेमचन्द उर्दू 
से हिन्दी की ओर आए थे इसलिए उर्दू की पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों में उनकी प्रतिभा के 
ऐसे बहुत-से नमूने बिखरे पड़े है, जो न अभी तक हिन्दी में अनूदित हुए हैं और न उनका कोई 
संग्रह हिन्दी या उर्दू में प्रकाशित हुआ है। कहानी तथा उपन्यास से अलग प्रेमचन्द ने अन्य 
कई विधाओं में भी लिखा था | यहाँ उनकी उन्हीं रचनाओं का परिचय देना अभीष्ट हे | 


उर्दू नाटक 

प्रेमचन्द यद्यपि मूलतः कहानीकार तथा उपन्यासकार ही थे परन्तु यह अद्भुत संयोग 
है कि साहित्य की जिस विद्या को सर्वप्रथम उनकी लेखनी का स्पर्श प्राप्त हुआ था, वह नाटक 
था | प्रेमचन्द द्वारा लिखित उनकी सर्वप्रथम रचना एक प्रहसन थी, जिसमें उन्होंने अपने मामा 
के एक चमारिन के साथ प्रेम की खिल्ली उड़ाई थी | उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में 
स्थापित हो जाने पर भी प्रेमचन्द ने कुछ नाटकों की रचना की थी | इनमें बहुचर्चित नाटक हैं- 
कर्बला तथा रूठी रानी। कर्बला में पैगम्बर हजरत मुहम्मद के नातियों की, धर्म रक्षा हेतु, 
कर्बला के मैदान में प्राप्त शहीदी का वर्णन है | प्रेमचन्द ने इस ऐतिहासिक कथानक में 
बहुत-से परिवर्तन कर दिए थे। अतः जब यह नाटक, 4926 में, “ज़माना” नामक पत्र में 
प्रकाशित हुआ तो मुस्लिम लेखकों ने प्रेमचन्द को आडे हाथों लिया | “wet रानी” में पराधीन 
भारत की दुर्दशा तथा भारतीय नारी विवशताओं का मार्मिक वर्णन किया गया है | यह नाटक 
की पृष्ठभूमि राजस्थान का इतिहास है | इनके अतिरिक्त “संग्राम” नामक नाटक में प्रेमचन्द ने 
भारतीय जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है तथा देश में व्याप्त अनेक 
कुरीतियों का पर्दा फाश किया है | इसी प्रकार "प्रेम की वेदी” में ईसाई तथा हिन्दू धर्म के 
तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विवाह तथा प्रेम के क्षेत्र में भारतीय परम्पराओं एवं मान्यताओं की 
स्थापना की है | 


प्रेमचन्द के नाटकों को यद्यपि बहुत सफल नाटक नहीं कहा जा सकता, फिर भी 
उनकी सोददेश्यता को स्वीकार करना पड़ता है | प्रेमचन्द ने प्रत्येक नाटक की रचना किसी न 
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किसी उद्देश्य से की थी | यह उद्देश्य कहीं हिन्दू-मुस्लिम एकता की स्थापना का है, कहीं 
F समाज-सुधार का और कहीं शोषित वर्ग को जागृत करने का | ये नाटक दृश्य नहीं, पाठ्य 
| न = नाटक हैं | इनमें पात्रों की संख्या भी बहुत अधिक है | 


उर्दू आलोचना 

प्रेमचन्द मूलतः साहित्यकार थे, आलोचक नहीं | फिर भी उन्होंने कुछ आलोचनात्मक 
लेख लिखे हैं। उनका पहला आलोचनात्मक लेख "आलिवर क्रामवैल” था, जो 4903 में, 
बनारस से प्रकाशित पत्रिका “आवाजे-खल्क” में प्रकाशित हुआ था | इस लेख में उनकी शैली 
समीक्षात्मक न होकर परिचयात्मक है | उनके आलोचनात्मक लेखों को दो खण्डों में विभाजित 
किया जा सकता है - साहित्यिक और समसामयिक | 


साहित्यिक लेखों में, फरवरी 4905 में, कानपुर से प्रकाशित “जमाना” नामक उर्दू पत्र 
में छपा उनका एक लेख महत्वपूर्ण है | इसमें उन्होंने हकीम बरहम के उपन्यास “कृष्ण कुंवर" 
की आलोचना की थी | अगस्त 4940 में “अदीब” नामक पत्रिका में उनका एक लेख प्रकाशित 
हुआ था, जिसका शीर्षक था “उर्दू जबान और नावल” | “जमाना” में उनके कई अन्य लेख भी 
प्रकाशित हुए | प्यारेलाल शाकिर ने जब कालिदास के “ऋतु श्रृंगार" का पद्यबद्ध अनुवाद 
"अक्सीरे-सुखन” के नाम से किया, तो प्रेमचन्द ने उसकी आलोचनात्मक समीक्षा लिखी। 
“मेघदूत” और "विक्रमोर्वशी” के पद्यानुवादों की विस्तृत समीक्षाएँ भी उन्होंने लिखीं | 


बाद के लेखों में प्रेमचन्द की आलोचना-शैली के दर्शन होते हैं। आलोचक प्रेमचन्द 
के विषय में मुंशी फिदा अली खंजर लिखते हैं कि वे हर कृति पर गहरी दृष्टि डालने के 
अभ्यस्त थे | प्रायः जिन विषयों को बेकार समझकर उपेक्षित कर दिया जाता था, प्रेमचन्द उन्हीं 
में से सुन्दर और लाभदायक बिन्दुओं को खोज लेते थे। समीक्षा करना उनका स्वभाव बन 
चुका था। वास्तव में, वे ऐसी सही राय कायम कर लेते थे कि किसी के कुछ कहने की 
गुंजायश ही नहीं रहती थी | प्रेमचन्द की इस साहित्यालोचना ने तत्कालीन उर्दू साहित्य को 
कोई दिशा तो प्रदान नहीं की लेकिन उनके हाथों कुछेक कृतियों का तथा थोड़ा-बहुत उर्दू 
साहित्य का मूल्यांकन अवश्य हुआ | 


"मनच: 


समसामयिक आलोचना में फरवरी 4905 में “जमाना” ही में, शुद्धि-आन्दोलन के 
विरूद्ध उनका एक लेख छपा था | मई-जून 4909 में उनकी लेखनी ने एक और महत्वपूर्ण 
लेख को जन्म दिया, जिसका शीर्षक था - “यू०पी० में इब्तिदाई तालीम” | इस लेख में उन्होंने 
उत्तर प्रदेश की तत्कालीन शिक्षा-स्थिति के संदर्भ में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों की ओर 
इंगित किया | “जमाना” के दिसम्बर 4924 के अंक में उनका एक लेख मन्नन द्विवेदी गजपुरी 
पर प्रकाशित हुआ | 4949 में प्रकाशित अपने लेख “दौरे-जदीद व दौरे-कदीम” में उन्होंने, 
अन्तर्राष्ट्रीय घटना-प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में, नयी सभ्यता के विरूद्ध अपने विचारों को 
शक्तिशाली ढंग से अभिव्यक्ति दी थी | हिन्दू-मुसिलिम एकता के समर्थक प्रेमचन्द का अन्तिम 
लेख, 4923 में, “कहतुर्रिजाल” शीर्षक से “जमाना” में प्रकाशित हुआ था | इसमें उन्होंने अली 
बंधुओं “मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली" की प्रशंसा की थी | 


i 
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प्रेमचन्द की ये आलोचनात्मक रचनाएँ उनकी पैनी दृष्टि की परिचायक हैं तथा 
सम्भवतया इसीलिए उस समय उन पर प्रतिक्रिया भी काफी जोरदार रही। प्रेमचन्द की 
समसामयिक आलोचना में जहाँ एक ओर तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का 
परिचय प्राप्त होता है, वहाँ दूसरी ओर उनका सुधारवादी दृष्टिकोण भी ठोस तथा शक्तिशाली 
ढंग से हमारे सामने आता È | 


उर्दू जीवनी 

उर्दू की कतिपय पत्र-पत्रिकाओं से आजीवन जुड़े रहने तथा स्वयं पत्रकार बनने की 
उत्कट इच्छा के कारण प्रेमचन्द ने कुछेक टिप्पणियाँ तथा अखबारी लेख भी लिखे | “जमाना” 
नामक पत्रिका के लिए लिखे गए विविध लेखों में प्रेमचन्द के कुछ ऐसे लेख भी सम्मिलित हैं 
जिनके माध्यम से वे महान्‌ साहित्यकारों, समाज-सुधारकों, नेताओं या शूरवीरों का परिचय 
पाठकों को देना चाहते थे। ऐसे लेखों को हम प्रेमचन्द के जीवनी-लेखन का प्रथम आयाम 
कह सकते हैं | अख़बारों के लिए लिखे इन लेखों का उद्देश्य या तो किसी महान व्यक्ति के 
निधन पर उसे श्रद्धांजली अर्पित करना होता था या किसी महापुरुष के जन्म या मरण दिवस 
पर पाठकों को उसके गुणों का स्मरण कराना | मुंशी गोरखप्रसाद इबरत तथा मुंशी 
बिशनप्रसाद भार्गव पर लिखे उनके लेख इसी कोटि में आते हैं | परन्तु इन लेखों को जीवनियाँ 
नहीं कहा जा सकता | 


नवम्बर 4905 में, “जमाना” में उनका एक लेख गोपालकृष्ण गोखले पर छपा, जिसमें 
उन्होंने गोखले के राजनीतिक विचारों की प्रशंसा एवं उनका समर्थन किया था। 4907 में, 
“जमाना” ही में, उनका एक लेख गेराबाल्डी पर प्रकाशित हुआ, जिसमें गेराबाल्डी के जीवन 
चरित्र का वर्णन करके उसे इटली के स्वतंत्रता-संग्राम का नायक सिद्ध किया गया था | मई 
4908 में उनका एक लेख स्वामी विवेकानन्द पर “जमाना” ही में छपा | 


जीवनी लिखने के उद्देश्य से प्रेमचन्द ने 98 में पहली बार शेख साअदी की 
जीवनी लिखी | इसके बाद उन्होंने सर सैयद अहमद खाँ, अब्दुल हलीम शरर, रेनाल्ड आदि 
महापुरुषों की जीवनियाँ लिखीं, जो पुस्तक रुप में “बाकमालों के दर्शन” के नाम से 4928 में 
प्रकाशित हुई | 


जीवनी लेखक के रुप में प्रेमचन्द का जो चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरता है, वह उनके 
कहानीकार तथा अध्यापक का मिश्रित रुप है। जीवनी-लेखन में प्रेमचन्द की शैली या तो 
अध्यापक की तरह बच्चों को समझाने वाली है या कहानीकार की तरह मार्मिक एवं रोचक ढंग 
से बयान करने वाली | प्रेमचन्द ने सन्‌-सम्वतों की अधिक चिन्ता नहीं की है| वे उस व्यक्ति 
की धाक पाठक के मन पर बिठाना चाहते थे, जिसकी जीवनी वे लिख रहे होते थे। यही कारण 
है कि प्रेमचन्द द्वारा लिखित जीवनी-साहित्य मात्र प्रामाणिक घटनाओं का लेखा-जोखा ही 
नहीं है अपितु वे इस माध्यम से महान्‌ व्यक्तियों के गुणों को पाठकों तक पहुँचाते हैं तथा उन्हे 
इन गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देते हें | 
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उर्दू में क्योंकि जीवनी साहित्य बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है तथा प्रेमचन्द के युग में 
भारतीय महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालने का रिवाज नहीं था, इसलिए प्रेमचन्द की इन 
रचनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है | यद्यपि उर्दू साहित्य के इतिहास में प्रेमचन्द द्वारा 
लिखित जीवनी साहित्य को उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इसकी उपादेयता तथा 
इसके ऐतिहासिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता | 


उर्दू में अनुवाद 

जब प्रेमचन्द ने उर्दू साहित्य में पदार्पण किया था तब उर्दू की दशा बहुत शोचनीय 
थी | प्रेमचन्द ने उर्दू में अच्छे गद्य के अभाव को अनुभव किया तथा न केवल अपनी रचनाओं के 
द्वारा ही इसे समृद्ध किया अपितु अन्य भाषाओं के गद्य साहित्य का अनुवाद भी उर्दू में किया | 
आरम्भ में प्रेमचन्द ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ कहानियों का अनुवाद किया तथा उन्हें 
विभिन्न उर्दू पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया | बाद में उन्होंने हिन्दी की किसी पुस्तक से 
अनुवाद करके "रूठी रानी” नामक पुस्तक तैयार की तथा इसे 4907 में “जमाना” में प्रकाशित 
कराया | उन्होंने मांटरलिक के “साइटलेस” का अनुवाद “शबे-तार” नाम से किया, जो 7947 
में “जमाना” में प्रकाशित हुआ | 4920 में उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड की प्रसिद्ध कहानी “घोस्ट 
ऑफ कैंटरवाइन” का उर्दू में अनुवाद किया। इन्हीं दिनों में उन्होंने चार्ल्स डिकन्ज की कहानी 
“द स्टोरी ऑफ रिचर्ड डबलडिक” का अनुवाद करके “अश्के-निदामत” के नाम से छपवाया | 
यह अनुवाद “कहकशाँ” के जनवरी 4920 के अंक में प्रकाशित हुआ था | हिन्दुस्तानी एकेडमी 
के लिए प्रेमचन्द ने महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीरानन्द ओझा के तीन भाषणों का उर्दू में 
अनुवाद fear) उन्होंने गाल्सवर्दी के तीन नाटकों - “सिल्वर बाक्स”, "स्ट्राइक" तथा 
“जस्टिस” का भी उर्दू में अनुवाद किया | “जास्टिस” का अनुवाद “इंसाफ” दयानारायण निगम 
ने “जमाना” में अपने नाम से प्रकाशित कर लिया | अन्य दोनों नाटकों के अनुवाद प्रकाशित ही 
नहीं हुए | 


प्रेमचन्द के अनुवादों की विशेषता यह है कि ये शाब्दिक अनुवाद नहीं है। प्रेमचन्द 
क्योंकि मूलतः साहित्यकार थे, अनुवादक नहीं, इसलिए उनके अनुवादों में अनुवाद की 
नीरसता नहीं है, निस्संदेह तत्कालीन उर्दू साहित्य की समृद्धि में प्रेमचन्द का यह योगदान भी 
श्लाघ्य È | 
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उर्दू पत्रकारिता 

प्रेमचन्द की हार्दिक इच्छा थी कि वे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता को ही जीवनयापन 
तथा साहित्य-सेवा का माध्यम बनाते लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूर्ण न हो सकी | एक 
बार, हिन्दी पत्रकारिता के रूप में, उनका यह स्वप्न साकार हुआ भी लेकिन यह सपना अनेक 
आर्थिक समस्याओं को जन्म देकर टूट गया। एक बार “वार जर्नल” के उर्दू संस्करण के 
सम्पादन का प्रस्ताव उनको मिला परन्तु इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वयं ठुकरा दिया, क्योंकि वे 
स्वयं एक ऐसा पत्र निकालना चाह रहे थे, जो मजदूरों तथा किसानों का पक्षधर हो | प्रेमचन्द 
की इस इच्छा की अप्रत्यक्ष पूर्ति का रूप यह बना कि वे 4904 तक “जमाना” के लेखकों में 
सम्मिलित रहे तथा कुछ देर इसके अवैतनिक सह-सम्पादक रहे। इसी तरह कुछ देर वे 
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“आज़ाद” नामक पत्रिका के सहायक सम्पादक (अवैतनिक) रहे | एक बार इलाहाबाद से 
“फिरदौस” नामक पत्रिका के प्रकाशन की योजना भी बनी | प्रेमचन्द को सम्पादक होना था | 
पहला अंक उन्होंने तैयार भी किया | लेखकों से रचनाएँ भी मँगाई परन्तु यह पत्रिका न छप 
सकी | “फिरदौस” की भाँति ही “रफ्तारे-जमाना” और "हिन्दू" दो ऐसी पत्रिकाएँ थीं, जिनके 
सम्पादन की तैयारी प्रेमचन्द कर चुके थे, लेकिन इनका प्रकाशन भी सम्भव न हुआ । "अवध 
अखबार” तथा “जमाना” के सम्पादन में वे अवश्य योगदान देते रहे | 


अवैतनिक रूप से ही सही, इन दोनों पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहने से प्रेमचन्द को 
पत्रकारिता का अभ्यास होता गया तथा उन्हें उन सब कठिनाइयों का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त 
हुआ, जिनका पता स्वयं पत्रकार बनने पर ही चलता है। प्रेमचन्द साहित्यिक पत्रिकाओं में 
तस्वीरों की भरमार के विरूद्ध थे कि इनमें अपरिपक्व रचनाओं को स्थान दिया जाए | 
राजनीतिक पत्रिकाओं में भी वे चित्रों की कमी पर बल देते थे तथा चाहते थे कि समसामयिक 
विषयों पर अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए | राजनीतिक पत्रों को वे समाज pe 
के पथ-प्रदर्शक बनाने के समर्थक थे। पत्रकारिता में वे सम्पादक की स्वतंत्रता को प्रमुखता 2८5 
प्रदान करते थे तथा इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप उन्हें पसन्द न था | 


उर्दू पत्रकारिता में यद्यपि प्रेमचन्द अपना कोई स्वतंत्र स्थान न बना सके लेकिन 
तत्कालीन पत्रिकाओं, विशेष रूप से “जमाना” तथा “आज़ाद” के सम्पादन में उनका योगदान 
अविस्मरणीय रहेगा | 


कहानी तथा उपन्यास के अतिरिक्त उपरोक्त विधाओं में जो कुछ प्रेमचन्द ने लिखा 
है, उसके संदर्भ में प्रेमचन्द का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने 
आता है। प्रेमचन्द के पाठकों तथा शोधकर्ताओं के लिए ये रचनाएँ साहित्य की बहुमूल्य 
निधियाँ हैं | 


हर एक कौम का इल्मो-अदब अपने जमाने की सच्ची 
तस्वीर होता है। जो ख्यालात कौम के दिमागों को 
मुतहर्रिक (क्रियाशील) करते और जज्बात दिलों में 
fod हैं वो नज्म-नस्र (गद्य-पद्य) के पन्नों में ऐसी 
सफाई से नज़र आते हैं जैसे आईने में सूरत | हमारे 
अदब का इब्तेदाई (आरम्भिक) दौर वो था कि जब 
कौम के नए और पुराने ख्यालात में जिन्दगी और 
मौत की लड़ाई शुरू हुई | अब हिन्दोस्तान के कौमी 
ख्याल ने बुलूगियत (परिवक्वता) के जीने पर एक 

और कदम बढ़ा लिया È | 


दीबाचा सोज़ेवतन 
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प्रेमचंद की पहचान उनके 
सशेकारें से 


O 


शिरिशज वक्हिशोर 


प्रेमचंद से हम कैसे उऋण हों? यह सवाल भावनात्मक नहीं है। इसके बारे में हमें 
उस तरह विचार करने की जरूरत नहीं जैसे हमें उन तीन ऋणों से मुक्‍त होने की आदत है 
जो हमें वैदिक परंपरा के अंतर्गत विरासत में मिलते हैं। पता नहीं हो भी पाते हैं या नहीं। हो 
सकता है वह यज्ञोपवीत धारण करने तक ही सीमित रह जाता हो | साहित्य का क्षेत्र धर्मक्षेत्रे 
कुरूक्षेत्रे से अलग है | लेकिन विरासत से आँख चुराना कठिन है | विरासत भी साथ चलती है, 
उसका विरोध भी | सबसे अधिक परंपराएँ साहित्य में टूटती हैं | संरक्षण भी वहीं मिलता है और 
संवर्धन भी | साहित्य इतना विशाल क्षेत्र हैं जहाँ सबके लिए जगह है | वहाँ संयोजन भी है और 
विघटन भी | टाल्सटाय ने वार एण्ड पीस और अन्नाकैरिनिना में जिस जीवन और उससे जुड़ी 
रवायतों को सहेजा है वे अमरत्व की तरह स्थायी हो गई हैं। यह सामर्थ्य, धर्म और शीर्ष 
राजनीति को छोड़कर, साहित्य के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में नहीं | इतिहास को साहित्य 
के विकल्प में भले ही रखें लेकिन इतिहास के सामने प्रश्‍न चिन्ह न लगे यह संभव नही। 
इतिहास हमेशा विजेता का होता है। साहित्य पर भी कई बार इस तरह के आक्षेप लगते हैं। 
परंतु दोनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है। साहित्य में संवेदना की मुख्यता होने के कारण 
वह वरीयता पा जाता है। कुछ ऐसे भी प्रश्‍न हैं जो जिज्ञासु पाठकों के होते हैं, कुछ आलोचकों 
के होते हैं जिनका स्वभाव मुख्यतः एकेडेमिक होता है। तीसरे प्रश्‍न स्वयं लेखकों द्वारा उठाए 
जाते हैं। उनकी प्रकृति रचनात्मकता के विभिन्न पक्षों से अपने को अवगत कराने से जुडी 
होती है। मास्टर्स को जानना-समझना चूँकि आसान नहीं होता इसलिए हर पीढ़ी के लिए वे 
कमोबेश एक विराट अनुसंधान शाला की तरह ही होते हैं | 


प्रेमचंद को लेखक के रूप में किसी के लिए समझना एक अनुभव है। जब भी मैं 
प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो मुझे वे अपने जमाने से लेकर आज तक के इंसान के आंतरिक 
तिलिस्म में प्रवेश करने वाले अकेले लेखक नज़र आते हैं। प्रेमचंद के पहले का काल 
सामंतवाद के वर्चस्व का काल था | दुर्गा प्रसाद खत्री हों या अन्य उनके परवर्ती या समकालीन 
लेखक अधिकतर उस सामंतवादी परिवेश से इतना प्रभावित थे जिसे उन्होंने देखा भले हो, 
भोगा कम था या नहीं था | वह उनके स्वप्नों या कल्पना का यथार्थ था | वह स्वपनिल यथार्थ 
प्रेमचंद के लिए बहुत चुनौती रही होगी। वह युग बड़े बड़े जागीरदारों या जमीदारों की 
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उपस्थिति के कारण सामान्य आदमी के लिए मुख्य मार्ग से हटकर अपने को छिपाए रखने का 
युग था | क्योंकि वह उत्साह या साहस जगाने वाला युग न होकर हतोत्साह करने या हीनता 
भरने वाला समय था | प्रेमचंद ने कुछ क्या लगभग सभी ऐसे चरित्र खोजे जिनकी न कोई 
अपनी पहचान थी और न जिनकी अपनी निजता थी | साहित्य में केवल उदात्त चरित्रों की 
रसाई थी | उन पात्रों के पास खड़े होने के लिए उनके अपने पाँव तक नहीं थे | विचित्र बात है 
कि एक ही समय में दो व्यक्ति ऐसे हुए एक राजनीति में और दूसरा साहित्य में जिन्होंने हाशिए 
पर खड़े बेपहचान आदमी को पहचान दी और मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी बाँह पकड़ी | 
यह कहा यहाँ तुम्हारी भी उतनी ही ज़मीन है जितनी किसी और की। प्रेमचंद का आदमी 
खेतिहर मजदूरी से निकलकर साहित्यिक संरचना के केंद्र में आ खड़ा हुआ | वह एक नए 
तरह की उदात्तता का श्रीगणेश था | वहाँ खडे देखकर उन सब समकालीनों को इसी तरह 
आश्चर्य हुआ जैसे एक जमाने में दलितों (हरिजनों) को मंदिरों में प्रवेश करते देख कर उस 
जमाने के स्वयंभू समझे जाने वाले सवर्णों को हुआ था | ऐसा कराने वाले को कोसा गया, उस 
पर गंदगी फेंकी गई। वह आज भी फायरिंग रेंज में है। भले उसकी यंत्रणा का आज के 
चिंतकों के लिए कोई महत्व न हो पर वह सामाजिक परिवर्तन का प्रस्थान बिंदु था | प्रेमचंद भी 
एक लंबे समय तक अपनी इन कारगुजारियों के लिए विचार और रचनात्मक वैभिन्नय के 
कारण उपेक्षा के शिकार रहे | जब कोई पानी निकालने के लिए नई जमीन तोडता है तो अनेक 
उपालंभों के लिए तैयार रहना पड़ता है | अगर पानी नहीं निकला या खारा निकला, या पत्थर 
ही पत्थर निकल आएँ तो वह लॉछन का शिकार होता है | प्रेमचंद भी नई जमीन खोद रहे थे | 
राजस्थान में जैसे जल टोही होते हैं लाठी से जमीन ठोककर यह बता देते हैं यहाँ जल है, 
उसी तरह प्रेमचंद ने यथार्थ की जमीन को संवेदना की उस लाठी से टटोला जो खुदा की 
लाठी की तरह बेआवाज भी होती है और अदृश्य भी | लेखक के पास सबसे जरूरी उपकरण 
संवेदना की तीसरी आँख है जिसके माध्यम से वह नजर न आने वाले रचना संसार को देखता 
है और उसको साकार करने के लिए अभिव्यक्ति को निहारिए की तरह शुद्ध करता है या 
निखारता है | प्रेमचंद के लिए उस उपेक्षित और खंडित दबी हुई दुनिया को, जिसे भद्र समाज 
मिट्टी का ढूह समझकर या कच्ची सड़क मानकर उसे रौंद रहा था, जिंदगी से जोड़कर 
देखना और दिखाना कितना मुश्किल काम था। आज आसान है। जो उसको एक तरह से 
इस्तेमाल करने के आदी थे उन्हें यह बताना कि आप भी वही हैं जो ये हैं। यह नई पहचान 
दोनों ही के लिए चौंकाने वाली थी गोदान इस बात का साक्षी है। आज किसी वर्ग या जाति 
में बड़ा आदमी हो जाता है तो दूर पार या गाँव, शहर का हर व्यक्ति अपने को उसका संबंधी 
कहने में गौरव का अनुभव करता है | क्या कथाकार भी ऐसा अनुभव नहीं करते कि हम प्रेमचंद 
के वंशज हैं? 


संगीत में घराने होते हें | अब उनका चलन भी कम होता जा रहा है | घराने सामान्यतः 
इस बात के द्योतक थे कि एक ही गुरु परंम्परा में जो लोग सीखते थे और उस घराने की 
विशिष्टताओं को विरासत की तरह ग्रहण करते थे वे सब उस घराने के अंतर्गत माने जाते थे | 
साहित्य में ऐसी कोई परंपरा कभी नहीं रही | उर्दू कविता में थोड़ी बहुत है | कहानीकार की 
परंपरा कैसी बनती है? इस प्रश्‍न पर सोचा जाना चाहिए। वरना किसी बड़े रचनाकार की 
परंपरा में बिना कारण अपने को शामिल मान लेना या कुलपुरोहितों की तरह शंखोच्चार द्वारा 
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दूसरों को शामिल कर देना दो तरह से खतरनाक है। एक तो लेखक की असमर्थता उस 
ae परंपरा को आक्षेपित करती है जिसके साथ आप उसे जोड़कर देख रहे हैं | दूसरे लेखक पर 
दि = स्वयं बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। परंपरा मात्र यश भोगना नहीं है। जैनेन्द्र जी इस 

त्यचा परंपरावाद के पहले शिकार थे | प्रेमचंद जी ने स्वयं उनको अपना उत्तराधिकारी करार दिया 
= 7 था | महाभारत में एक उल्लेख आता है जब पिता प्राण त्यागने लगता था तो अपने पुत्र को 
अपने ऊपर मुँह के बल लिटाकर अपने एक एक गुण को अपने पुत्र को नवेदित करता जाता 
था | अब संभव नहीं है | अब तो पुत्र और पुत्रेतर संबंधी अगर कोई बड़ा या धनी व्यक्ति हुआ तो 
अपने को उसका वारिस मान लेता है। जैनेन्द्र को प्रेमचंद ने वारिस माना परंतु बाद में 
प्रगतिशील आलोचना ने उन्हें उस विरासत से बेदखल कर दिया। उसके बाद अनेक 
कहानीकारों को प्रेमचंद की परंपरा में गिनाया गया। मुझे स्मरण है अमरकांत ने जब हत्यारे 
कहानी लिखी और नई कहानियाँ पत्रिका में छपी तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई | वह कहानी 
जिंदगी और जोंक या दोपहर का भोजन से कम नहीं थी। एक शनिश्चर की शाम को 
प्रगतिशील लेखक इलाहाबाद के काफी हाऊस में इकट्ठे थे। वहाँ पर हत्यारे कहानी का 
जिक्र आया | भैरव जी नाराज़ होकर बोले हत्यारे प्रतिक्रियावादी कहानी है | एक प्रेमचंद की 
परंपरा का लेखक फैशनपरस्ती में पड़कर प्रतिक्रियावादी हो गया | यह सवाल मुझे अकसर 
परेशान करता है कि एक लेखक जो प्रेमचंद की परंपरा का खाँटी लेखक है वह एक कहानी 
और वह भी सशक्त कहानी लिखने के कारण एक ही झटके में उस परंपरा से कैसे बेदखल हो 
गया | शैलेश मटियानी ने जिस वर्ग के पात्रों को अपनी कहानियों में उठाया वे प्रेमचंद के पात्रों 
से अधिक उपेक्षित और दरिद्र थे | प्रेमचंद की क्या किसी भी समवर्ती या परवर्ती कहानीकार 
की नज़र उन पात्रों पर न गिनायी जा सकती थी। चाहे दो gal का एक सुख, इबबुमलंग 
आदि कहानियों के पात्र निम्नतम कोटि के पात्र हों। उनका संघर्ष भी इकतरफा था। उनका 
मरना जीना भी नितांत व्यक्तिगत और उपेक्षित था। उनकी लाशें लावारिस करार देकर 
फिंकवा दी जाती है। ऐसे उपेक्षित संघर्षरत पात्रों के दर्द का गायक जीवन भर प्रेमचंद की 
परंपरा से बाहर बना रहा और आज भी है। प्रेमचंद की परंपरा का लालच कई बार 
आलोचकों / लेखकों को घोड़े की आँखों पर बंधे पट्टे की तरह, सीध में देखने के अलावा 
कहीं और देखने ही नहीं देता। जब ऐसी स्थिति होती है तो दोष किसी का नहीं होता। 
साहित्य हो या राजनीति जब कोई धारा फैशन या स्टेटस सिंबल बनती है तो लोग बिना सोचे 
समझे उस लेबिल को लगाने के लिए लालायित होने लगते हैं | दो बातें बहुत साफ हैं एक 
तो प्रेमचंद इतने बड़े लेखक थे कि उनकी विरासत का दावा करना आसान नहीं | 
दूसरे कोई भी लेखक यदि किसी बड़े लेखक का अनुगमन करता है या उसकी 
विरासत का उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो बहुत बड़ा खतरा उठाता है | विरासत 
लेने का अर्थ है उसको और समृद्ध करना। उसे गुजारे लायक बनाकर उस पर निर्भर 
होना या पूँजी की तरह से उसका उपयोग करना कोई मतलब नहीं रखता | आप बड़े 
बाप के बेटे हैं यह ठीक है पर आप क्या हैं यह सवाल यहां भी उठ सकता है | भाषा या विषय 
को अपना लेना विरासत की डौल पर घूमने जैसा है जिस लेखक की विरासत को अपनाना है 
उसकी एक एक खूबी और कमजोरी को जान लेना ज़रूरी है | जब क्रिकेट टीम किसी बड़ी 
टीम का सामना करने जाती है तो टीम का कोच वीडियो पर दूसरी टीम के हर खिलाड़ी 2 
एक एक एक्शन से अपने खिलाड़ियों को परिचित कराते हैं। जिससे कि वे उस टीम के 
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खिलाड़ियों की कमजोरी और खूबियों को बारीकी से समझ सके। उसकी मारक शक्ति से 
अपने को बचा सकें और कमजोरी का लाभ उठा सकें | बड़ा लेखक हमेशा चुनौती होता हे 
आक्रमक होता है | उसका आक्रमण शत्रु की तरह नहीं होता | वह जोर कराता है, पटकी पर 
पटकी देता है। आप उससे सीखते हैं या नहीं, कितना सीखते हैं यह आप पर निर्भर है। यहाँ 
मैं यह भी कहना चाहूँगा प्रेमचंद की कितनी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं तो उनमें से कितनी गुनी 
हैं। यह तो भौतिक उदाहरण है। लेकिन उसके पीछे मानसिकता की भी बहुत बड़ी भूमिका 
होती है । लेखन एक सूक्ष्य काम है | उसे जानना मास्टर के अन्तर्मन और अनुभवों की एक एक 
सलवट से परिचित होना है | मैं जब कभी जैनेन्द्र और अज्ञेय के बारे में सोचता हूँ या अमरकांत 
और मटियानी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है इन या ऐसे लेखकों ने प्रेमचंद का 
अधिक लाभ उठाया | इसके कारण हैं प्रेमचंद ने अपने विषय, अपने समय के संत्रास और पात्रों 
को उस समय की धारा से काटकर अपना एक नया रचना संसार बनाया था। भाषा और 
संवेदना को उसी अनुभव के अनुसार तराशा | अभिव्यक्ति को सहज किया | उनके इस उद्यम 
ने उन्हें अलग शिखर पर खड़ा एक ऐसा लाइट हाउस बना दिया जो इस सागर में उतरने 
वाले हर छोटे बड़े जहाज़ को बताता है कि रास्ता इधर से है। लेकिन वह लाइट हाउस यह 
नहीं बताता तुम अपने जहाज का इस तरह संचालन करो या तुम्हें उसके लिए क्या करना 
चाहिए | अगर तूफान भी आता है तो वह लाइट हाउस तब तक चमकता है जब तक लहरें उसे 
ढक नहीं लेतीं | लेकिन रोशनी रोशनी होती है | जहाजी को अपनी स्ट्रेटिजी स्वयं बनानी होती 
है कि वह उस दिशा-दर्शक प्रकाश का कैसे लाभ उठाए | इन लेखकों ने उस लाइट हाउस 
का अपनी अपनी तरह लाभ उठाया। जैनेन्द्र ने अपना अनुभव क्षेत्र चुना, उसके लिए भाषा 
बनाई, अपनी संवेदना और अभिव्यक्ति को उस अनुभव क्षेत्र के अनुरूप गढ़ा | अज्ञेय ने भी यही 
किया। यह कहना कि प्रेमचंद की तरह विषय वस्तु न उठाकर उनकी परंपरा को तोड़ा 
इसलिए वे परंपरा से बाहर हैं, किसी भी मास्टर की संवेदना को सीमित करके देखना 
वास्तविक प्रभामंडल को समेटना है | अमरकांत ने भी प्रेमचंद की विरासत को पुराने जमीदारों 
की संतान की तरह उपयोग की वस्तु नहीं समझा बल्कि उसका विस्तार किया | मटियानी तो 
प्रेमचंद के हर प्रयोग को अपने अनुभव क्षेत्र में ले गए और उसको अपने समय के नए से नए 
अनुभव को संवेदना से जोड़कर अपने लेखन के लिए नए औजार तैयार किए | अगर ऐसा न 
होता तो नागार्जुन उसके साहित्य को पढ़कर यह न कहते कि नया गोर्की पैदा हो गया है | 
प्रेमचंद की विरासत है अपने समय और अनुभव का सूक्ष्मतम अन्वेषण करते रहना, और उसे 
नई भाषा और संवदेना से जोड़ना। पात्रों को उनकी अपनी मनोभूमि में ही पहचानना, और 
उसी के अनुरूप पूरी अभिव्यक्ति को तराशना। लेखक किसी भी स्थिति को उसके नैसर्गिक 
रूप में न रखकर उसे उसी तरह तराश्ता है जैसे एक डायमंड कटर हीरा तराशता है | लेखक 
के लिए हर अनुभव कच्चे हीरे जैसा है | अनुभव सबके हैं। लेखक उन्हें अपनी योग्यता के 
अनुसार तराशकर उसे पहचाने जाने लायक बनाता है | प्रेमचंद इस वास्वविकता के सबसे बड़े 
वास्तुकार हैं | उनसे सीखना उनके परवर्ती लेखकों का अधिकार भी हैं और नियति भी है | 
लेकिन फैशन बनाकर रामनामी चादर की तरह ओढ़कर घूमना और यह बताना हम ही 
एकमात्र उनके उत्तराधिकारी हैं यह ऐसा ही है जैसे अमृत भरे घड़े को उठाकर भाग खड़े 
होना। भाग खड़े होना अधिकार स्थापित नहीं करता। इस बीच यह बहुत हुआ है। एक बहुत 
बड़ा समूह प्रेमचंद की विरासत का उत्तराधिकारी बना घूम रहा है भले वे भाषा तक सीमित 
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हो | जबकि भाषा की जितनी सूक्ष्म और सहज समझ उनको थी वह बहुत कम कथाकारों को 
होगी | कोई भी बड़ा लेखक समाज का सरमाया तो हो सकता है लेकिन चंद लोगों या किसी 
लेखक को ढेले की तरह उछालकर परिधि से बाहर फेंक सकता है | इस मुगालते में जीना 
व्यक्तियों के लिए तो अच्छा है ही नहीं साहित्य के भी हित में भी नहीं। ऐसे वर्ग धीरे धीरे 
साहित्य की लायबिलिटी यानी भार बन जाते हैं | 


मेरा मतलब केवल इतना ही है कि जो लोग प्रेमचंद की विरासत को पेटेंट की तरह 
इस्तेमाल करके उसका चेपा चंद लोगों को बाँटना चाहते हैं वे प्रेमचंद की विरासत को कम 
करके तोलते हें | प्रेमचंद का वारिस हर मजदूर, हर किसान, हर इंसान है | दरअसल उनका 
लेखन एक ऐसा चरागाह है जहाँ पाठक से लेकर लेखक तक हर कोई अपनी रचना की भूख 
शांत कर सकता है। सीख सकता है। नई नई रसूम पैदा कर सकता है। आप प्रेमचंद की 
विरासत को वर्गीय मंदिर-मस्जिद की तरह न बनाएँ क्योंकि प्रेमचंद ने जो किया है वही काम 
उनका संदेश है। गाँधी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उसमें व्यापकता है। 
व्यापकता ही उनकी विरासत है | उसे नष्ट न करें | विश्व स्तर पर प्रेमचंद, प्रेमचंद की तरह 
नहीं है बल्कि उनको हमने अपने पूर्वग्रहों में बांधकर पेश किया है न कि विशाल देश के विराट 
लेखक की तरह | इन गोष्ठियों के पहले भी प्रेमचंद थे और आगे भी रहेंगे। प्रेमचंद वादों और 
वारदातों के ऊपर है। उनको पेटेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वे संप्रदायों की 
तरह रूढ़ हो जाएँ | मानवीय सरोकारों का, जिसके वे प्रतिनिधि हैं, विस्तार होते जाना ही 
स्वभाविक होगा। उनकी चंद कहानियाँ या उपन्यास, प्रेमचंद नहीं, प्रेमचंद उन सरोकरों का 
नाम है जिन सरोकारों की वे अभिव्यक्ति है या विस्तार है | वह पहचान है जिसे उन्होंने उस 
वर्ग को दी है जिसकी उनसे पहले कोई पहचान नहीं थी | 


शेख सादी की गणना उन महात्माओं में है जिनके विचारों का प्रभाव 
केवल ईरान ही पर नहीं वरन्‌ समस्त संसार पर पड़ा है। वह कवि थे, 
लेकिन ऐसे कवि जो किसी उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
जन्म लेते हैं। उन्होंने केवल काव्य-प्रेमियों के मनोरंजनार्थ अपनी 
काव्य-शक्ति का उपयोग नहीं किया। उनका उद्देश्य अपने 
भाईयों की नीति, विचार तथा व्यवहार का संशोधन करना था, 
उन्होंने अपनी सम्पूर्ण काव्य-शक्ति इसी उद्देश्य की भेंट कर दी। 
यदि संसार के किसी कवि के विषय में यह कहा जा सकता है 
कि ईश्वर का संदेशा वह अपने बन्धुओं को सुनाने के लिये आया 
था तो वह कवि शेख सादी है। 
प्रेमचंद 
पुस्तक - महात्मा शेखसादी का एक अंश 
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प्रोफेशए शहजाद अंजुम 
डॉ0 जावेद हसन 
(उर्दू थे हिन्दी में अनुवाद) 


उर्दू कहानी में प्रेमचंद का नाम कई रूप से प्रमुख है | उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव 
था और उनका जन्म 34 जुलाई 4880 ई० को लमही गाँव, पांडेयपुर, जिला बनारस में हुआ | 
प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा गोरखपुर में हुई थी, उसके बाद उन्होंने 499 ई० में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से बी०ए० की डिग्री प्राप्त की | प्रेमचंद ने अपने जीवन में कुल बारह उपन्यास 
लिखे जिनमें असरार-ए-मुआबिद, जलवा-ए-ईसार, बाजार-ए-हुस्न, गोशा-ए-आफियत, 
निर्मला, चौगान-ए-हस्ती, पर्दा-ए-मजाज, बेवा, गबन, मैदान-ए-अमल और गोदान 
शामिल हें | मंगल-सूत्र प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास था जिसे वह पूरा नहीं कर सके और 
उनका देहांत हो गया | प्रेमचंद की कहानियों की कुल संख्या तीन सौ से अधिक है। उर्दू में 
उनकी कहानियों के संग्रह सोज-ए-वतन, प्रेम पचीसी (प्रथम एवं द्वितीय खंड), प्रेम बतीसी 
(प्रथम एवं द्वितीय खंड), खाक-ए-परवाना, ख्वाब-ओ-खयाल, फिरदौस-ए-खयाल, प्रेम 
चालीसी (प्रथम एवं द्वितीय खंड) आखरी तोहफा, जाद-ए-राह, दूध की कीमत और वारदात 
नाम से प्रकाशित है | उपन्यास एवं कहानी के अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न व्यक्तित्व पर लेख 
और दो नाटक, कर्बला और wer शादी भी लिखे। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि 
प्रेमचंद ने अपना पूरा जीवन सृजनात्मक गतिविधियों में गुजारा | 


मैं प्राय: सोचता हूँ कि प्रेमचंद की प्रसिद्धी और लोकप्रियता के क्या कारण हैं? प्रेमचंद 
एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा | उन्हें उर्दू और हिन्दी 
दोनों भाषाओं के साहित्य में अपार ख्याति प्राप्त हुई | प्रेमचंद का शिल्प, उनका साहित्यिक 
दृष्टिकोण समाज के प्रति उनकी अति संवेदना, यथार्थवादी सोच, महात्मा गाँधी के नियमों 
और उनके पदचिन्हों पर चलना, सामाजिक अत्याचार एवं दमन के खिलाफ लड़ना, 
जात-पात के विरूद्ध आवाज़ उठाना, समाज की ज्वलंत समस्याओं को अपनी कहानी का 
विषय बनाना, किसानों, महिलाओं के दर्द को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करना, क्या यही वे 
कारण हैं जो प्रेमचंद को विशिष्ठ एवं अद्वितीय बनाते हैं? या फिर तत्कालीन समय का पराधीन 
भारत जिस में खेती, खलिहानों, बागों में लोग केवल मनोरंजन के लिए कहानी पढ़ा करते थे 
क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार भी थे जिन्हें रूचि से पढ़ा 


CC-0. UP State Museym, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जाता था। रोमांटिक कहानियाँ, जासूसी उपन्यास और लम्बी कहानियाँ उस समय में बहुत 
लोकप्रिय थी | पर आखिर क्या कारण है कि प्रेमचंद का नाम ही उर्दू कहानी में विशिष्ठ रहा 
और अधिकतर उपन्यासकार हमारे साहित्यिक इतिहास का हिस्सा बन कर रह गए | आखिर 
क्या कारण है कि प्रेमचंद बार-बार आदर्शवादी कहानी एवं उपन्यास के बनावटीपन से बाहर 
निकल कर जीवन की सच्चाईयाँ को उकेरने पर जोर देते है और अदब में जीवन के यथार्थ को 
प्रतिबिंबित करने की बातें करते हैं | प्रेमचंद ने आखिर यह क्यों लिखा कि “साहित्य का मिशन 
केवल निशात आवर, महफिल आराई और तखलीकी नहीं है, इसका मर्तबा इतना ना गिराइए | 
वह देश और राजनीति के पीछे चलने वाली हकीकत नहीं, बल्कि उनके आगे रौशनी (मशाल) 
दिखाती हुई चलने वाली हकीकत है |” 


प्रेमचंद की कहानियाँ को समझने के लिये तत्कालीन भारत और पराधीन जनता के 
दुःख दर्द एवं उनकी असंख्य समस्याओं को समझना आवश्यक है | अंग्रेजी शासन में शहरों 


Pa और देहातों की समस्याएँ चरम पर थीं। एक तरफ जहाँ नगरों में कल-कारखाने की कमी 
| Ea और बढ़ती हुई बेरोजगारी थी तो दूसरी ओर गाँव में किसानों के स्थिति दयनीय थी साथ ही 
kiz जमींदारो, महाजनों, ज़ागीरदारों, रईसों, नवाबों के अत्याचार, जिनका सामना यहाँ के किसान 


र और गरीब हिन्दुस्तानी कर रहे थे। इस युग में छुआ-छूत और जात-पात की समस्याएँ भी 
= अत्यधिक थीं | प्रेमचंद ने उन सभी समस्याओं को अपनी कहानियों और उपन्यासों में जगह 

द दी | प्रेमचंद एक प्रगतिशील विचारधारा, रौशन दिमाग और मानवीय संवेदना के साहित्यकार 
थे | उन्होंने सदैव जनता की समस्याओं को जनता की जबान में प्रस्तुत किया है | 


जिस समय साहित्य में गूढ़ भाषा का प्रयोग किया जाता था उस समय आमजन की 

समस्याओं को उनकी ही भाषा एवं बोली में साहित्य की रचना ने प्रेमचंद को लोगों के दिलों में 

स्थापित कर दिया | उर्दू में अधिकतर फारसी एवं अरबी के शब्द प्रयुक्त किये जाते थे, जो आम 

i जनता की समझ से परे थे | प्रेमचंद ने आमजन की भाषा और सादगी को अपनाया | उनकी 

i रचनाएँ जोश--ओ-खरोश से पढ़ी जाने लगीं | प्रेमचंद की कहानियों के विषय आम जनता के 

शि थे, इसीलिए आम पाठक की विशेष रूचि प्रेमचंद की कहानियों में थी । उन्हें प्रेमचंद अपना 

l सबसे निकटतम लेखक मालूम पड़ने लगा, और उन्हें यह महसूस हुआ कि प्रेमचंद ही उनके 

अनुभवों को बेहतर ढ़ग से समझते हैं और उन समस्याओं का निदान भी प्रस्तुत करते हैं | 

प्रेमचंद ने छुआ-छूत के विरूद्ध आवाज़ उठाई, साहुकारों और महाजनों के खिलाफ लिखा, 

गरीबों और किसानों के दुःख-दर्द को अपनी कहानियों का विषय बनाया | ज़ात-पात से पैदा 

होने वाली बुराईयों को रेखांकित किया, अर्थात प्रेमचंद अपने युग की आवाज़ बन गए और 
हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं के पाठकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गयी | 


प्रेमचंद, गाँधी जी के दृष्टिकोण और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे | उस जमाने 
में स्वतंत्रता आन्दोलन की लहर चरम पर थी | प्रेमचंद कि इच्छा थी कि वह उस स्वतंत्रता की 
लड़ाई में महात्मा का साथ दें परन्तु अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण अमली तौर पर वह इर 
लड़ाई में गाँधी जी के साथ शामिल न हो सके, मगर प्रेमचंद ने अपनी कलम से, अपनी 
रचनाओं के माध्यम से गाँधी जी के संदेश को आम किया अंग्रेजों के अत्याचार एवं दमन १ 
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खिलाफ आवाज़ उठाई | आम भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार को उजागर fear | उस 
समय आम हिन्दुस्तानी देश की स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े हुए थे | उन्हें यह भी महसूस हुआ 
कि प्रेमचंद उन समस्याओं को न केवल अच्छी तरह समझते हैं बल्कि अपनी कहानियों में उसे 
बखूबी प्रस्तुत भी करते हैं। उस समय भारतीयों की आम भाषा हिंदी और उर्दू थी | इन दोनों 
भाषाओं के पढ़ने और समझने वालों का बड़ा तबका था, अर्थात प्रेमचंद ने समय की नब्ज और 
भावनाओं एवं जरूरतों को समझने की चेष्टा की, उसे पहचाना और उन समस्याओं को अपनी 
कहानियों में जगह दी | 


प्रेमचंद से पूर्व कहानी साहित्य प्रायः रोमांटिक किस्से कहानियों से भरा पड़ा था | उन 
किस्से कहानियों में भी एक अजीब सी कशिश थी और उनको पढ़ने का अपना अलग लुत्फ 
था, लेकिन प्रेमचंद ने यथार्थवादी लेखन की ओर ध्यान दिया और उन्हें लगा कि रोमांटिक 
किस्से की दुनिया में खो कर हम वास्तविक जीवन और इसकी समस्याओं एवं जरूरतों से 
कोसों दूर होते जा रहे हैं, हमें यथार्थ से आँखें नहीं चुरानी E | 


गरीबी, भुखमरी, आपसी झगड़े, जात-पात, साम्प्रदायिकता, गुलामी, जिल्लत भरी 
जिन्दगी इत्यादि वो सच्चाईयाँ थीं जिनसे आँखे चुरा कर कल्पना की दुनिया में रहना सही 
नहीं है। इसीलिए प्रेमचंद यथार्थवादी लेखन की ओर आकर्षित हुए जिसने उस समय के 
हिन्दुस्तानियों के दिलों को छू लिया | प्रेमचंद ने सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, चरित्र-चित्रण 
और मेहनत की शिक्षा दी। प्रेमचंद का विचार था कि जब तक हम में यह सारी मानवीय 
खूबियाँ पैदा नहीं होंगी, हमारे किरदार अच्छे नहीं होंगे, हम बेहतर इंसान नहीं हो सकते। ai 
उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में इन विषयों को स्थान दिया है। अब तक जबकि लोग ल 
रोमांटिक, मनोरंजक, काल्पनिक किस्से में खोये हुए रहते थे, उनका सामना किसी ऐसे 
रचनाकार से हुआ जो जीवन के सच को लिखता था और उनकी अपनी कमियों को चिन्हित 
कर उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा था | 


प्रेमचंद की लेखनी की खूबियों और उनके योगदान का संक्षिप्त वर्णन जरा मुश्किल 
है। प्रेमचंद की भाषा सरल एवं सुगम थी और उसमें गजब का बहाव था | मंजर निगारी, 
जुजियात निगारी, चरित्र-चित्रण में उन्हें दक्षता थी। किसी भी घटना, किरदार, मंजर, 
जुजियात के वर्णन के समय उनका कलम हद दर्जा रवां दवां रहता | उनके लेखन में एक 
विशेष प्रभावशालिता, दिलनशीनी, दिलकशी और आकर्षण है जिसमें सादगी, सलासत और 
रवानी है। यही सादगी, सलासत, रवानी और प्रभावशालिता प्रेमचंद के लेखन की बुनियादी 
खूबियाँ हैं । 


प्रेमचंद उर्दू कहानी के प्रमुख स्तम्भ हैं | आधुनिक उर्दू फिक्शन की नींव रखने वाले | 
हैं | हिन्दी और उर्दू कहानी के महान रचनाकार थे | वह एक बड़े यथार्थवादी लेखक थे, लेकिन | 
इन सब से बढ़कर यह कि वह एक बड़े इंसान थे | वह बहुत संवेदनशील थे और उन्होंने अपना | 
पूरा जीवन मानवीय संवेदनाओं को अपना चरित्र बनाये रखा | उन्होंने हर प्रकार के अत्याचार | 
के विरूद्ध लड़ने और आवाज़ उठाने का सलीका हमें दिया। आज प्रेमचंद के उसूलों और 
उनके नजरिए को आम करने की जरूरत है | 
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प्रेमचन्ढ का कथा साहित्य : 
मानवीय मूल्य और जन- संघर्ष 


SZAL ZA 


सामाजिक परिवेश में जीकर, उसके विविध परिदृश्यों में रमकर रचनाकार अपनी 
जीवन-गति को रचना की रीति-रूप निर्मित करता है और सामाजिक बोध, उससे उद्गमित 
चिरन्तन-धारा उसके रचना धर्म को रसात्मकता प्रदान करती है। सच तो यह है कि 
रचनाधर्मिता का यह सामाजिक परिदृश्य ही शाश्वत उपजीव्य है| रसग्राही वृत्ति से जीये गये 
क्षणों के प्रेयस तथा श्रेयस का शिव-बोध जब किसी रचनाकार द्वारा पात्रों के माध्यम से 
रूपायित होकर प्रतिभाषित होने की ललक बन उठता है तो युग-सत्य प्रतिमूर्त्त हो जाता है। 
यही युग-सत्य रचना को कालजयी संज्ञा से अभिहित कराता है | सामाजिक चिरन्तनता का 
Prachanda प्रतिभास ही रचना को कालजयी रूप प्रदान करता है | रचनाकार, रचनाकर्म में यत्किंचित 
शिवबोध को शब्दों में ग्रहण कर पाता है और अपनी गति-यति wT gare स्थिति में, 
प्रतिस्थापन प्रक्रिया द्वारा जिस सीमा तक स्वयं अनुभूत सत्य की आभा को जीवन के 
जय-अभियान गति का परिभोग बनाता है, उस सीमा तक ही वह समाज में सन्निहित 
चिरन्तन शिव को प्रकाशित करने का अधिकारी है। रचनाकार समाज के परिदृश्यों की 
गुणात्मक इयत्ता, उसके आधारभूत मानव वर्ग के जीवन्त स्वरूप, जीवन्त मूल्यों की उदात्तता 
को प्रतिष्ठा प्रदान करता है | जीवन के मूल्यगत उदात्त भावों का संरक्षण-लक्ष्य ही जनसंघर्ष 
को जन्म देता है तथा जीवन-मूल्यों को विश्लेषित करने वाला रचनाकार उसको गति प्रदान 
कर, लोकोन्मुखी बनाता है | 


ce 
NN oat 


जनसंघर्ष की अपर संज्ञा है - सामाजिक अन्तर्सघर्ष | यह एक ऐसी ऊहापोहात्मक 
अथवा आलोडन-विलोडन अथवा अंतर्मथन की स्थिति है जब मन की अभ्यन्तर दशा 
आन्दोलित हो उठती है। वासय जगत्‌ के किसी अश्रेयस्‌ से आक्रान्त प्रेयस्‌ भाव प्रवृत्ति 
उद्क्रान्त हो विवेक को जागृत कर देने के लिए उपक्रम-क्रम में तर्क-वितर्क की द्वनद्वात्मर्क 
वृत्ति का आश्रय ग्रहण करती है | वह वृत्ति चेतना के निष्क्रिता-जनित अवगुंठन को अनावृत्त 
कर देती है | यह स्थिति सामाजिक अभीप्सा है। यह सामाजिक अभीप्सा जब अन्तर्शायिनी 
स्थिति को छोड़कर बाहय जगत के कार्यकलाप को देखने-परखने तथा उसमें प्रतिभासित 
शिव-अशिव रूपों का अभिज्ञान करने के साथ-साथ समष्टि-श्रेय का दिशान्वेषण करने al 


CC-0. UP State Museum, तव्याला हद. Lucknow 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ललक को जन्माती है तो जनसंघर्ष अथवा सामाजिक अन्तर्सघर्ष प्रतिश्रुत होता है | यह 
जनसंघर्ष समाज के संगठक-मूल्य को जीवन-मूल्य में परिवर्तित कर देने के लिये 
परिस्थिति-जन्य उपक्रम है। उसी के साथ यह श्रेयस्‌ और प्रेयस्‌ का सहभोगी भी हे | 
रचनाकार समाज-परिवेश को स्व में समेटते हुये, सहभागी बनकर, श्रेयस्‌ की प्राप्ति-निमित्त 
जनसंघर्ष रूप-योग-युक्ति का साहाय्य खोजता है। यह जनसंघर्ष हमारी चिन्तन-धारा की 
चिरन्तन एक अविचल प्रक्रिया है | संघर्ष, समाज के लिये और समाज संघर्ष के लिये प्रतिभूति 
है | जनसंघर्ष, अन्तर्सघर्ष-प्रेरित होने के कारण चेतन का प्रतिभू है | यही समाज की जीवन्तता 
है, उसके अस्तित्व का बोध कराती है। यह अन्तर्संघर्ष ही जनसंघर्ष की प्रवृत्ति का उत्प्रेरक है, 
जो रचनाधर्मिता को जन्म देती है | प्रेमचन्द का रचनाकार-व्यक्ति वस्तुतः जनसंघर्ष का 
पर्याय-बोध है। उनका समस्त कथा-साहित्य जनसंघर्ष की उपजीव्यता ग्रहण करने से 
कालजयी बना | 


जनसंघर्ष के भावों का उदय यद्यपि प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती कथाकारों की रचनाओं द्वारा 
ही हो चुका था, परन्तु उनकी सामाजिक चेतना उचित सीमा तक प्रखर न हो सकी | उन 
रचनाकारों का चेतन सामाजिक समस्याओं का सूक्ष्म अन्वीक्षण तथा परिवेश-बोध-सापेक्ष्य 
परिवीक्षण द्वारा सामुदायिक दृष्टिकोण का अवतरण जन-मानस में न कर सका, वह मात्र 
ललक तक ही सीमित रहा | समस्याओं के परिवेश में मानवीय संवेदना का समायोजन करने 
से दूर रहा। प्रेमचन्द की दृष्टि उनकी तुलना में सूक्ष्मग्राहिणी और व्यापक बनकर प्रकट हुई | 
प्रेमचन्द अपनी चिन्तन-धारा को यथार्थ की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिये निरन्तर 
प्रयत्नशील रहे | वह सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, दोनों रूपों का अनुपम समन्वय के पक्षधर 
रहे हैं | उनकी आस्था मात्र कथनी नहीं अपितु करणी के सहज संयोग से अवतरित होने वाली 
कर्मनिष्ठा में थी, जिसकी संज्ञा उनके शब्दों में पुरुषार्थ है वह स्वयं इसके प्रतिरूप थे | उनकी 
यह कामना रहती कि जनमानस में सामूहिक रूप से पारस्परिक सद्भाव उत्पन्न हो जिससे 
विकास की भावात्मक आस्था पौरुषेय बनकर कर्म के प्रति विश्‍वास अंकुरित कर सके, तभी 
समाज का स्वरूप पुरुष-सापेक्ष होकर मानवीय गुणवत्ता की भूमि बन सकता है | क्षुब्ध होकर 
आक्रोश के स्वर में कहा है- 


“हम इतने अकर्मण्य हो गये हैं, इतने पुरुषार्थहीन कि हमें अपने पुरुषार्थ से ज्यादा 
भरोसा आशीर्वाद पर है | इस प्रकार से हमारी विचार-धारा लुप्त हो गयी है |” 


उनकी दृष्टि में इस प्रकार विचार-शक्ति का लोप वस्तुतः चेतना की इयत्ता का हास 
है। प्रेमचन्द वस्तुतः चेतना की इयत्ता के विकास को ही जनसंघर्ष का आधार स्वीकारते थे | 
निरी आस्था पारम्परिक विश्वास के प्रति अन्ध मानसिकता मनुष्य के अकर्मण्य होने का प्रतीक 
है। यह उसकी जीवन्तता को लघु बनाती है। वह धार्मिक आडम्बर एवं उसके प्रति 
मूढ़-मानसिकता और रूढ़िवादिता के विरुद्ध क्रान्ति चेतना भाव भरना चाहते थे। वह ऐसे 
आङम्बर को वर्ग विशेष की स्वार्थभावना मूलक प्रवृत्ति का परिणाम कहते हैं। उन्होंने लिखा 
है- “संसार के लिये उनका यह कार्य अनोखा है और कृतघ्नता का एक ज्वलंत उदाहरण है | 
पर वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी देश को सत्यपथ पर जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि 
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उनमें कोई बल नहीं है | शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा नैतिक बल के भीषण अभाव ने ही 
उन्हें पतन के गहरे गर्त में गिरा दिया है | ..... मंदिरों के यह विधातागण नये युग की आवाज़ 
नहीं सुन सकते | नये जमाने की जोरदार लहर के विरुद्ध खड़े होने में उन्हें सुख मिलता है | 
पर यह निश्चित है कि यदि उन्होंने यही क्रम रखा.... तो वह दिन दूर नहीं है जबकि नवीन युग 
की प्रचण्ड शक्ति उनके अस्तित्व को मिटा देगी |” 


x प्रेमचन्द जी का दृढ़ विश्वास था कि युग की भावना तत्कालीन बोध से प्रभावी बनकर 
लि इतनी बलवती होती है कि बड़ी से बड़ी शक्तियाँ, बड़े से बड़े व्यवधान उसको विकसित होने 
ह ९ से अवरुद्ध नहीं कर सकते। प्रेमचन्द युग-बोधभावी दूरदर्शी रचनाकार थे। समयक्रम को 
अपनी लेखनी में आबद्ध करने एवं उसके दिशा-संकेत का जनमानस में अवतरित करने में 

समर्थ रचनाधर्मी-व्यक्तित्वों में अग्रगण्य रहे | 


मानवतावादी एवं सामाजिक चेतना के कथाकार प्रेमचन्द की दृष्टि में मानव-जीवन 
से सुष्ठुतम वस्तु इहलोक-परलोक में कहीं नहीं | इस कारण उन्होंने उसके परिवेश, समाज 
के स्वरूप का विघटन उसके “स्व” का दूषण, उसकी शुचिता का हरण, उसमें परिव्याप्त 
सौहार्द्र-सौमनस्य पर आघात के मूल में विष घोल रहे धार्मिक आडम्बर की तीखी आलोचना 
एवं कटु भर्त्सना करना रचनाकर्म की सुष्टुधर्मिता Kod | जीवन के उदात्त मूल्यों के समक्ष 
वह ईश्वर और स्वर्ग तक को निस्सार निरूपित करते हैं। उनके उपन्यास गोदान का पात्र 
मेहता स्पष्ट कहता है-आत्मवाद तथा अनात्मवाद की खूब छान-बीन करके, वह इसी तत्व 
पर पहुँच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों के बीच में जो सेवामार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग 
ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊँचा और पवित्र बना सकता 
है | किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था | यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न 
करते थे, इसलिये कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिये 
असंभव समझते थे, पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गयी थी कि प्राणियों के जन्म-मरण, 
सुख-दुःख, पाप-पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है |... ईश्वर की कल्पना का एक ही 
उद्देश्य उनकी समझ में आता था और वह था मानव-जीवन की एकता। एकात्मवाद या 
सर्वात्मवाद या अहिंसा-तत्त्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे, 
यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा लेकिन मनुष्य-जाति 
के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। गोदान का मेहता प्रेमचन्द के 
विचारों, सामाजिक अवधारणाओं का प्रतिनिधि है | वस्तुतः उनका जीवन-दर्शन उसके ही 
कार्यकलापों में प्रतिच्छवित होता है | 


मानव-जीवन की विभिन्न-वृत्तियों की क्रीड़ा और उनके विकास, हास, शुभ-अशुभ 
एवं अथ-इति की भूमि है समाज; इसलिये प्रेमचन्द जीवन-सत्य-संबलित मानवीय मूल्यों के 
लिये प्रतिष्ठा-पीठ उस समाज को सत्यनिष्ठ और पवित्र देखना चाहते हैं। सामाजिक 
निश्छलता-पवित्रता को दूषित करने वाला प्रमुख तत्त्व है 'अर्थ' अर्थात्‌ धन-वैभव। यह 
धनमद अत्यंत दुर्दम है, यही दुर्दमनीय धनमद समाज की समस्त विकृतियों को जन्म देता है। 
धनमद-उन्मत्त व्यक्ति मदोन्मत्त गज-सदृश स्व-स्वरूप को विकृत कर अनाचार का प्रतीक 
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बन जाता है | अन्त में स्वयं भी विनाश को ही प्राप्त होता है | उन्मत्तता गज की सौम्य-सहज 
प्रकृति और प्रवृत्ति का त्याग कर बैठता है, फलतः हम उसे देखकर भयाक्रान्त हो पलायन 
करने लगते हैं, उसी प्रकार धन-वैभव से मदोन्मत्त मनुष्य मानवीय उदात्तता का परित्याग 
करने के कारण घृणास्पद-निन्दनीय बन जाता हे | प्रेमचन्द धन-वैभव में विभोर तथा मग्न 
मनुष्य में महानता के किञिचदपि तत्व नहीं देखते, उसे साहित्य का विषय अथवा 
साहित्य-पोषक तो कदापि नहीं स्वीकारते, उनका स्पष्ट मत है 'जिन्हें धन-वैभव प्यारा हे 
साहित्य-मंदिर में उनके लिये स्थान नहीं | यहाँ तो उन उपासकों की जरूरत है जिन्होंने सेवा 
को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है। जिनके हृदय में दर्द की तड़प हो और 
मुहब्बत का जोश हो... अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान-प्रतिष्ठा की 
चिन्ता हमें क्यों सताये और उसके न मिलने से हम निराश क्यों हों? सेवा में जो आध्यात्मिक 
आनन्द है, वही हमारा पुरस्कार है | हमें समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रोब जमाने 
की हवस क्यों हो | दूसरों से ज्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताये, हम 
अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती करायें क्यों? हम तो समाज का झण्डा लेकर चलने वाले 
सिपाही हैं |” 


प्रेमचन्द का आर्थिक-परिप्रेक्-संगमित जनसंघर्ष उनके सेवासदन, कर्मभूमि, 
प्रेमाश्रम एवं गोदान उपन्यासों में प्रमुख रूप से प्रतिबिम्बित हुआ है | सेवासदन और प्रेमाश्रम में 
यह प्रतिबिम्बित जमींदारी प्रथा की क्रूरता से उत्पीडित कृषकों की शोचनीय स्थिति के माध्यम 
से; गोदान में महाजनी-सभ्यता की दूषित नीति के माध्यम से किया गया है। आर्थिक 
दुरावस्था के पूर्णतः उत्तरदायी जमींदार और महाजनी सभ्यता को निरूपित करते हुए प्रेमचन्द 
उसके परिवर्तन की सम्भावनाओं के प्रति समग्रत: आशान्वित हैं। प्रेमचन्द की इस 
लोकमंगलभावी आशावादिता सर्वतोभावेन त्याग तथा नैतिक भावना से अभिप्रेरित है। 
मायाशंकर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति त्याग देता है, उस पर अपने अधिकार को अनैतिक स्वीकार 
सभी असामियों को स्वतंत्र करने की घोषणा करता है- 


“यह मेरी नैतिक-दुर्बलता और भीरुता होगी, अगर मैं अपने सिद्धान्त का भोगलिप्सा 
पर बलिदान कर दूँ। अपनी ही दृष्टि में पतित होकर कौन जीना पसन्द करेगा? मैं आप सब 
सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों और स्वत्वों का त्याग करता हूँ जो प्रथा, नियम और 
समाज-व्यवस्था ने मुझे दिये हैं | मैं अपनी प्रजा को अपने अधिकारों के बन्धन से मुक्त करता 
हूँ | वह न मेरे असामी हैं, न में उनका ताल्लुकेदार हूँ | वह सब सज्जन मेरे मित्र हैं | मेरे भाई हैं, 
आज से वह अपनी जोत के स्वयं ज़मींदार हैं| अब उन्हें मेरे कारिन्दों के अन्याय और मेरी 
स्वार्थ-भक्ति की मंत्रणाओं को न सहन करनी पड़ेगी। वह इजाफे एखराज, बेगार की 
विडम्बनाओं से निवृत्त हो गये | यह न समझिये कि मैंने किसी आवेग के वशीभूत होकर यह 
निश्चय किया है | नहीं, मैंने उसी समय यह संकल्प किया जब अपने इलाकों का दौरा पूरा कर 
चुका | आपको मुकत करके मैं स्वयं मुक्त हो गया।.... इस दलाली की बदौलत मुझे अपनी 
आत्मा पर कितने अन्याय करने पड़ते, इसका मुझे कुछ थोड़ा अनुभव हो चुका है | मैं ईश्वर को 
धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस आत्म-पतन से बचा लिया | मेरा अपने समस्त भाइयों से 
निवेदन है कि वह एक महीने के अन्दर मेरे मुख्तार के पास जाकर अपने-अपने हिस्से का 
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सरकारी लगान पूछ लें और वह रकम खजाने में जमा कर दें |.... मुझे आशा है कि मेरा समस्त 
भ्रातृ वर्ग आपस में प्रेम से रहेगा और जरा-जरा सी बातों के लिये अदालत की शरण न लेंगे। 


a Be परमात्मा आपके हृदय में सहिष्णुता, सद्भाव और सुविचार उत्पन्न करे और आपको अपने नये 
i क कर्तव्यों के पालन की क्षमता प्रदान करे |.... मैं यह जता देना चाहता हँ कि आप अपनी जमीन 
SEE असामियों को नफे पर न दे सकेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरे साथ घोर अन्याय होगा, 


क्योंकि जिन बुराइयों को मिटाना चाहता हूँ, आप उन्हीं का प्रचार करेंगे |” 


हि. प्रेमचन्द के समग्र कथा साहित्य का अनुशीलन स्पष्ट संकेत है कि उनकी 
अवधारणाओं से संगमित उनके पात्र सर्वत्र मानवीय मूल्यों एवं जीवन-सत्य की प्रतिष्ठा के 
लिये सतत संघर्षशील हैं | जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित कृषकों की दयनीय दशा यद्यपि 
समाज के प्रायः सभी चिन्तनशील जनों के लिये कुछ सोचने को संकेत करती, मानवता के 
भावोद्वेलन का कारण बनती, उसमें सुधार के लिये प्रयत्नशील बनने की अवधारणा को 
जन्माती, लेकिन इसके पल्लवित-पुष्पित होने के लिये अवसर जुटाना सामान्यतः कठिन 
प्रतीत होता, परन्तु कुँवर अनिरुद्ध सिंह के साहस से विट्ठलदास का भी अन्तर्मन उद्वेलित हो 
उठता है- 


3१00७ 


“आजकल वह (विट्ठलदास) कृषकों की सहायता के लिये एक कोष स्थापित करने 
का उद्योग कर रहे हैं जिससे किसानों को बीज और रुपये नाममात्र सूद पर उधार दिये जा 
सकें | इस सत्कार्य में सदन बाबू विट्ठलदास का दाहिना हाथ बना हुआ है |* 


मानव मूल्यों के रक्षार्थ, भारतीय संस्कृति की मूलभावना त्याग, सहयोग के प्रचार की 
यह कल्पना प्रेमचन्द ने तब की जब समस्त भारतीय समाज अपनी स्थार्थ-लिप्सा का दास 
बना हुआ था। प्रेमाश्रम का मायाशंकर अपने वंशानुगत अधिकारों का मोह छोड़ता है तो 
सेवासदन का कुँवर अनिरुद्ध सिंह "कृषि-सहायक सभा” की स्थापना करता है एवं 
4 विट्ठलदास “कृषक सहायता कोष” संस्थापित करता है | कुँवर अनिरुद्ध सिंह की सभा का 
a उद्देश्य किसानों को जमीदारों के अत्याचारों से बचाना है | 


प्रेमचन्द का कथा साहित्य ग्रामीण परिवेश का चित्रण करने वाला, उनकी जीवनी 


कमल किशोर गोयनका | शक्ति, कृषकों की विविध समस्याओं, जो प्राय: जमींदारी प्रथा के अत्याचारों से संबंधित हैं, को 
भध्रमचंद = अंकित करता है | गोदान मुख्यतः कृषकों की आर्थिक समस्याओं, उनके मूल तथा निवारण पर 
ध्रमचंद आधारित है | यद्यपि अन्यान्य समस्याएँ भी आनुषंगिक रूप में उभरी हैं किन्तु उनका संयोजन 
विय का प्रकारान्तर से आर्थिक अव्यवस्था का अनुपूरक मात्र ही स्वीकारना पड़ेगा | अन्य उपन्यासों की 


अपेक्षा इसमें कथा-संघटन के परिप्रेक्ष्य में वातावरण-अंकन अधिकाधिक प्रभावक बना हे | 
यहाँ यह विशेषता स्पष्टतः परिलक्षित होती है कि प्रेमचन्द ने ऐसे जीवन्त पात्रों के माध्यम से 
समस्या के विविध पक्षों को अंकित किया है कि समस्या यथार्थ रूप में पाठक के मन पर 
प्रभावशालिनी बन जाती है | इस प्रभावकता का आधार उपन्यासकार द्वारा जीवन्त परिवेश की 
अवतारणा करना होता है और प्रेमचन्द इसमें कुशल हैं | उन्होंने परिवेश को जिस जीवन्तता से 
समायोजित किया है, उसमें आर्थिक समस्या विषयक सूक्ष्म, गंभीर, अनुभवजनित विचार स्वतः 
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प्रतिच्छवित हो उठे हैं। उन्होंने कृषकों और श्रमजीवियों की समस्याओं को निकट से 
देखा-परखा था | यही कारण है कि उनका चित्रण काल्पनिक, बौद्धिक अथवा मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण-परक न होकर यथार्थ की भूमि के दर्शन कराता है | समस्या के प्रति भावुकता है 
सहानुभूति है, आत्मीयता है, इन दुःखों से भारत के श्रमजीवी वर्ग तथा सर्वहारा समुदाय को 
मुक्‍त कराने की सच्ची तन्मयता है | 


प्रेमचन्द की लोकाश्रयी संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण हमको उनके 
उपन्यास 'रंगभूमि' में प्राप्त होता है। इस उपन्यास में पूंजीवादी संस्कृति से होने वाली 
सामाजिक क्षति को पूर्ण सजगता से प्रेमचन्द का रचनाकार-मानस ग्रहण कर, उसे 
अभिव्यक्ति देने में सर्वत्र सफल हुआ है। यह उपन्यास भारतीय समाज की आर्थिक, 
राजनीतिक समस्या, देश का औद्योगीकरण तथा उसका प्राचीन ग्रामीण-व्यवस्था से विरोध, 
सामाजिक व्यवस्था-वैषम्य आदि का समग्रत: उपस्थापन करता है। Vref में 
शासन-व्यवस्था की आतंकमूलक नीति पर विशद प्रकाश डाला गया है। वस्तुत: उपन्यास की 
कथा-वस्तु का संयोजन ही मूलतः दो सभ्यताओं - प्राचीन निश्छल ग्रामीण और 
औद्योगीकरण-प्रतिभूत नागर, दोनों के संघर्ष को ही दृष्टि में रखकर किया गया है | प्रेमचन्द 
वस्तुतः ग्रामीण जीवन की सदवृत्तियों के पराभव से अत्यंत क्षुब्ध हैं | उनकी दृष्टि में औद्योगिक 
विकास यदि प्राचीन मान्यताओं पर आधारित हो तो मानवीय मूल्यों की उदात्तता संरक्षित रह 
सकती है अन्यथा नहीं | 'रंगभूमि' का जनसेवक अपनी छल-बुद्धि तथा वाणी-चातुर्य के बल 
पांडेपुर में उद्योग प्रतिष्ठान हेतु प्रधान राजा महेन्द्र सिंह एवं जिलाधीश की सहायता से अन्ततः 
निम्नवर्गीय निर्बल सूरदास की भूमि प्राप्त कर लेता है। यह जनसेवक पूर्णरूप से स्वार्थी प्रवृत्ति 
का मनुष्य है परन्तु जनसामान्य के समक्ष स्वयं को भाषणकला के माध्यम से उद्योग स्थापना 
द्वारा अनेकशः लाभों की संभावना का उद्घाटन करता है। इस प्रकार अपने को एक 
जनहितैषी के रूप में उपरिथत करता हुआ घूमता है। सूरदास इस कल्पना मात्र से सिहर कु 
उठता है कि उद्योग स्थापित हो जाने पर, उसके कार्य-व्यापार-प्रसार के कारण पांडेपुर का 
सम्पूर्ण परिवेश कलुषित हो सकता है | वह संघर्ष करता रहा, पर असफल! 


व्यक्ति का स्वयं के प्रति निष्कपट, ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहना उसकी पूर्णता है | 
वह अपनी ऐसी ही पूर्णता से समाज को पूर्णत्व प्रदान कर सकता है | उस पूर्णता से ही जीवन 
का सत्य उजागर होता हे | यही उजागर होकर जब रूप धरता है तो समाज के प्रति, समूह के 
प्रति हम अपने धर्म का सहज बोध करते हैं | यही हमें मानवीय एकता, उसके हित-भावों की 
रक्षा के लिये उत्प्रेरणा देता है। फिर हम व्यष्टि नहीं समष्टि के प्रति निष्ठा का अवबोध करते 
हैं | प्रेमचन्द समाजनिष्ठ धर्म के पक्षधर रचनाकर्मी हैं | मानव धर्म का प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति 
का पवित्र कर्म है | 'कर्मभूमि' का अमर रैदास पारस्परिक भेदभाव को दूर कर, परस्पर सहयोग 
और सद्भाव का प्रचार करके समाज समग्र को सुखी-सम्पन्न देखने की कामना करता है | 
मानव के कल्याण का मूल मानवमात्र की सेवा में निहित है। 'सेवासदन' का स्वामी गजानन्द 
अज्ञानान्ध सुमन को उपदेश देते हुये कहता है- 


“अच्छा तो सुनो, सतयुग के मनुष्य की मुक्ति ज्ञान से होती थी, त्रेता में सत्य से, द्वापर | RF 
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में भक्ति से पर इस कलियुग में इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है सेवा | इसी मार्ग पर 
चलो और तुम्हारा उद्धार होगा। जो लोग तुमसे भी दीन-दुःखी, दलित हैं, उनकी शरण में 
जाओ और उनका आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेगा | कलियुग में परमात्मा इसी दुःख-सागर में 
वास करते हैं |” 


आज से कई दशक पूर्व प्रेमचन्द ने रंगभूमि में धूर्त एवं स्वार्थी जनसेवक का सजीव 
चित्रण किया था जो औद्योगीकरण के निमित्त गरीब की जमीन हडप लेता है। आज भी वही 
विषम स्थिति समाज में प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। राजनयिक, धनी वर्ग, सेठ, साहूकार 
कृषकों की जमीन औने-पौने दाम में खरीद कर औद्योगीकरण में संलग्न हैं | प्रकृति का मारा 
कृषक ऋण ग्रस्त है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ऋण वसूली के लिये उसके पीछे पड़े 
हैं। निराश होकर किसान आये दिन फाँसी लगाकर मृत्यु का वरण कर ले रहे हैं । ऐसी विषम 
स्थिति में आज प्रेमचन्द की आवश्यकता है क्योंकि प्रेमचन्द भारत की सांस्कृतिक मूल्यवत्ता एवं 
सत्यनिष्ठ कर्म के रचनाधर्मी रहे, जो आज भी सहज उत्प्रेरक हैं | 


संदर्भ :- 
4. विविध-प्रसंग : भाग-3, पृष्ठ 455--457 
2. कलम का सिपाही, पृष्ठ 624 
3. प्रेमाश्रम, पृष्ठ 242 
4. सेवासदन, पृष्ठ-237 
5. सेवासदन, पृष्ठ 232 


गज़ल फारसी कविता का प्रधान अंग है। कोई कवि, जब तक कि वह गज़ल कहने में निपुण 
न हो कवि समाज में आदर का स्थान नहीं पाता | गजलों के संग्रह को फारसी में दीवान 
कहते हैं | 


यह स्मरण रखना चाहिये कि गजल प्रधानतः श्रृंगार का विषय है, इसलिये कविगण जब 
इसके द्वारा भक्ति, वैराग्य, वंदना आदि का वर्णन करते हैं तो उनको रसिकता की ही आड़ 
लेनी पड़ती है। अतएव शराब की मस्ती से ईश्वर प्रेम, शराब से ज्ञान, आत्म-दर्शन, शराब 
पिलाने वाले साकी से गुरू, ज्ञानी, माशूक (प्रियतमा) से ईश्वर का बोध कराते हैं | इसी प्रकार 
वह बुलबुल से प्रेमी, उसके पिंजरे से दुखमय संसार और माली से विपत्ति का आशय प्रकट 
करते हैं। यह प्रणाली इतनी सर्व प्रसिद्ध हो गई कि किसी को कवि के आंतरिक भावों के 
जानने में संदेह नहीं हो सकता | भक्ति के लिए हृदय की स्वच्छता तथा निर्मलता का होना 
आवश्यक है | कपट के साथ भक्ति का मेल नहीं हो सकता | 


शेख सादी के पहले भी यह प्रणाली संस्कृत हो चुकी थी पर सादी ने इसके प्रभाव और 

चमत्कार को उज्जवल कर दिया और यह प्रणाली कुछ ऐसी सर्वप्रिय सिद्ध हुई कि बाद वाले 

कवियों ने तो इन्ही विषयों को गज़ल का मुख्य अंग बना दिया और हाफिज ने सादी को भी 
पीछे कर दिया | 

प्रेमचंद 

पुस्तक - महात्मा शेखसादी का एक अंश 
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प्रेमचंद्र भारतीय समाज कहे 
भीतर आलोचक हें 


प्रो0 शद्वानंद शाही 


प्रेमचंद का नाम हिंदी के उन महबूब लेखकों में शुमार होता है जिनकी पहुंच केवल 
साहित्य समाज तक महदूद नहीं हें | वे हिंदी-उर्दू भाषी समाज के वृहत्तर दायरे में याद किये 
जाते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों के साहित्य में प्रेमचंद का योगदान युग निर्माता जैसा है, 
इसलिए वहाँ तो वे अपनी साहित्यिक खूबियों के नाते याद किये जाते हैं | जिस आधुनिक हिंदी 
का हम आज प्रयोग कर रहे हैं उसे यदि प्रेमचंद का हाथ न मिला होता तो वह कैसी होती, यह 
कल्पना करना मुश्किल होता | प्रेमचंद के आगमन से हिंदी गद्य अचानक इतना विकसित और 
टकसाली हो गया कि वह दुनिया की अनेक समर्थ भाषाओं के साथ होड़ लेने लगा | प्रेमचंद ने 
यह कमाल सादगी से हासिल किया। उनका रचनात्मक लेखन हमें यह सिखाता है कि 
सादगी में सौन्दर्य कैसे पैदा किया जा सकता है | प्रेमचंद की कलम से हमें साधारण वस्तु भी ह्री 
सुन्दर लगने लगती है | ईदगाह कहानी के हामिद के हाथ से एक बार चिमटा लेकर देखने के i? शा 
लिए उसके हमउम्र साथियों का ही नहीं हमारा मन भी मचल उठता हे | प्रेमचंद के रचना 
संसार में हमारी भेंट जिन लोगों से होती है वे हमारे रोज़गारों के जीवन के ही पात्र होते हैं, ऐसे 
पात्र जिन्हें हम अति परिचय के नाते जानते हुए भी नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें पहचानने में 
प्रेमचंद हमारी मदद करते है | पंच परमेश्वर के जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, बूढ़ी काकी के 
बुद्धिमान, नशा कहानी के बीर या फिर स्वयं बड़े भाई साहेब जैसे अनेक पात्र हमारी अपनी 
दुनिया में मिल जाया करते हैं | 


| R €mc h an d 


मुक्तिबोध ने प्रेमचंद को आत्मा का शिल्पी बताया था | आत्मा पर संस्कारों की गर्द 
जम जाया करती है | प्रेमचंद उस गर्द और गुबार को साफ करके आत्मा को गढ़ते है | भारत 
जैसे प्राचीन देश में परम्पराएं और संस्कार बेहद जटिल और उलझाऊ हैं | जाति और वर्ण के 
संस्कार हैं तो कहीं स्त्री और पुरूष के गरीबी, अमीरी, शिक्षित और अशिक्षित सभ्य-असभ्य 
तक के अनेक सवाल संस्कारों और परम्पराओं से ही उपजते हैं। संस्कार और परम्पराएं 
बद्धमूल होकर समाज को कुंठित और गतिहीन बना देती हैं। ऐसे में समाज के भीतर से 
आलोचक पैदा होते हैं जो परंपरा के शुभ तत्व को पहचान कर आगे ले जाते हैं तथा जड़ और 


CC-0. UP State शि त Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अशुभ का साहस के साथ खंडन करते हैं | कबीर और गाँधी हमारे समाज के ऐसे ही आलोचक 
थे। प्रेमचंद भी इसी कड़ी में भारतीय समाज के भीतरी आलोचक हें | प्रेमचंद साहित्य को 
जीवन की आलोचना मानते हैं| यह वही कह सकता है जो जीवन से बहुत गहरे जुडा हो। 
प्रेमचंद जीवन से बहुत गहरे जुड़े हुए थे जीवन के विविध रंग ही नहीं उसकी विसंगतियाँ भी 
प्रेमचंद के सामने प्रकट थीं | प्रेमचंद ने उनकी बेलौस आलोचना की है, आलोचना करते हुए 
प्रेमचंद कभी भी ऊँचे आसन पर बैठे उपदेशक नहीं लगते थे, वे समाज के भीतर से समाज को 
देख रहे हैं | इसीलिए उनकी आलोचना मर्म को छूती है | प्रेमचंद की आलोचना एक तरफ जड़ 
मानसिकता को उद्देलित करती है तो दूसरी तरफ सामान्य मनुष्य को प्रेरित और प्रभावित 
करती है | 


ae = प्रेमचंद की पहली लड़ाई जन्म के संस्कारों से है। क्या हम जन्म के संस्कारों से ऊपर 

S उठ सकते हैं? FA हमारी शिक्षा दीक्षा हमें जन्म के संस्कारों से मुक्त कर सकती है? प्रेमचंद 
की एक अपेक्षाकृत कम पढ़ी गयी कहानी है “आगा पीछा” जिसमें प्रेमचंद ने सवाल उठाया है 
-“क्या कोई औषधि नहीं जो जन्म के संस्कारों को खत्म कर दे” कहानी का नायक भगत राम 
दलित है | वह स्वयं जन्म के नाते समाज में उपेक्षा और घृणा का शिकार है | फिर भी वह जहर 
खाकर जान दे देता हैं, पर अपनी प्रेमिका श्रद्धा से जो वेश्या की पुत्री है, विवाह करने को 
तैयार नहीं हो पाता | प्रेम और जन्म के संस्कार के इस द्वंद में प्रेमचंद संस्कार की जडता को 
उजागर करते हैं और दिखाते हैं कि जन्म के संस्कार किस तरह प्रेम और मनुष्यता का गला 
A घोंट देते हैं। “पशु से मनुष्य” कहानी में प्रेमचंद जड़ संस्कारों की चूल हिलाते नजर आते हैं। 
ae Slo मेहता बार एट ला मामूली गलती पर अपने माली पर कोड़े बरसाते हैं, और उसे नौकरी से 
4 निकाल देते हैं जबकि स्वयं बड़े बड़े अपराध करते हैं | बाद में डॉ० मेहता माली को प्रेमशंकर 
- के सहकारी बागबानी में काम करते और खुशहाल देखकर चिढ़ जाते हैं और उसकी शिकायत 
करते हैं। शिकायत का असर होता न देखकर वे जाते जाते प्रेमशंकर से कहते है - "इससे 
i होशियार रहिएगा, यूजेनिक्स (सुप्रजनन शास्त्र) अभी तक किसी ऐसे प्रयोग का आविष्कार 
नहीं कर सका है, जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे |” 


जन्म के संस्कार के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से हीन बनाने वाली व्यवस्था प्रेमचंद के 
निशाने पर रहती है। यह जन्म का ही संस्कार है जो श्रम को हेय और त्याज्य बताता है। 
सदगति कहानी में लकड़ी की एक बड़ी कडियल गांठ है जिसे पंडित घासीराम दुखी को 
फाड़ने के लिए देते हैं | उस गांठ पर दुखी जी जान लगाकर चोट करता है लेकिन उसे फाड 
नहीं पाता, लकड़ी को फाड़ने के चक्कर में अपनी जान जरूर गँवा देता है। कई बार मुझे 
सदगति कहानी की यह गांठ जन्म के संस्कारों में बंधे भारतीय समाज के रूपक की तरह 
लगती है। यह जड़ सामाजिक संस्कारों की ही गाँठ है जिस पर प्रेमचंद निरंतर प्रहार करते 
हैं। दूध का दाम कहानी में भूंगी महेशनाथ से कहती है- "मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को 
आदमी बनाते हैं, SS कोई क्या आदमी बनाएगा” | अपनी एक कहानी “सभ्यता का रहस्य" में 
प्रेमचंद कहते है कि “सभ्यता केवल YI को हुनर के साथ करने का नाम है, आप बुरे से बुरा 
काम करें, लेकिन अगर आप उस पर परदा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, 
जेंटिलमैन हैं प्रेमचंद मनुष्य की गरिमा को किसी भी तरह ठेस पहुँचाने वाली सभ्यता के हर 
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ढकोसले को उजागर करते हैं और पाखण्ड के समाजशास्त्र को बेपर्दा करते हैं | प्रेमचंद हमें 
यह भी बताते हैं कि महाजनी सभ्यता के साथ आया “समय ही धन है” जैसा जुमला आदमीयत 
को खत्म कर रहा है | यहाँ प्रेमचंद लोककवि भिखारी ठाकुर की याद दिलाते हैं - “कहत 
भिखारी भिखार होई गइलीं दौलत बहुत कमा के” (भिखारी कहते हैं कि बहुत दौलत कमाने के 
चक्कर में हम आदमीयत के मामले में बेहद दरिद्र हो जाते हैं) | 


हर वो विचार, हर वो कार्य जो मनुष्य को बेहतर बना सकता है प्रेमचंद को भाता है | 
अगर वे कभी आर्य समाज के निकट गए तो इसलिए कि एक दौर में आर्य समाज ने हिन्दू 
समाज की संकीर्णताओं पर प्रहार किया था | गांधी की पुकार में उन्हें भारतीय समाज की 
मुक्ति की आहट सुनाई पड़ रही थी, इसीलिए वे गांधी के पास गए। प्रेमचंद को अंबडेकर 
इसलिए पंसद थे कि अम्बेडकर हिन्दू समाज के जड़ बंधनों को काटकर दलितों के लिए 
मुक्ति मार्ग प्रशस्त कर रहे थे | इसी तरह प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की सदारत करना 
इसलिए स्वीकार किया कि उन्हें लगा कि यह संगठन सौंदर्य के मानदंड में बदलाव करके 
भारत की सांस्कृतिक चेतना को उन्नत करेगा | अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जब प्रेमचंद ने 
कहा कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है तो वे अपने स्वभाव का ही परिचय दे 
रहे थे | प्रेमचंद के स्वभाव का बयान गालिब के इस शेर में बखूबी होता है “चलता हूँ थोड़ी दूर 
हर एक तेज रौ के साथ / पहचानता नहीं हूँ, अभी राहबर को मैं |” 


अपनी कृतियों में अपने समय का सर्वाग सुन्दर चित्र उतारना 
यदि साहित्यिक अक्षमता है तो इसी अक्षमता के नाते प्रेमचंद 
जी भारतीय कथा साहित्य के संसार में आज अपने समय 
के सबसे विश्‍वस्त प्रतिनिधि कलाकार कहे जा सकते हैं। 
सच तो यह है कि इनका प्रस्तुत किया हुआ साहित्य सामयिकता 
की छाप लिए हुए है, इसी से उसकी आत्मा को हम अच्छी 
तरह पहचान सकते हैं, उसे जी खोलकर प्यार कर सकते हैं, 
उसके साथ अपनी अनुभूति का सामंजस्य स्थापित कर सकते हें | 


जनार्दन प्रसाद झा द्विज 
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सामाजिक्ठता का अन्देश देता 
कलम वा सिपाही 


डॉ0 कुमारेन्द्र सिंह सेंगर 


मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्यिक इतिहास में जितने प्रासंगिक हैं उतने ही प्रासंगिक वे भारतीय 
समाज के लिए भी हैं | इसका प्रमुख कारण समाज का तेजी से उस दिशा में बढ़ते जाना है 
जहाँ वैमनष्यता की खाई तेजी से बड़ी होती जा रही है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के द्वारा 
केवल किस्सागोई का काम नहीं किया है वरन्‌ समाज को एक दिशा देने का, सार्थकता देने 
का कार्य भी किया है। वे समाज में फैलते विभेद को, वैमनष्यता को दूर करने की कोशिश 
करते दिखाई देते हैं| देखा जाये तो प्रेमचंद का आविर्भाव उस समय हुआ जबकि तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थितियाँ, विचारधारायें नए युग को जन्म दे रही थी। समाज के साथ-साथ 
साहित्य पर भी पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिल रहा था | ऐसे समय में साहित्यिक मनीषियों का 
ध्यान पहली बार उपन्यास को सामाजिक यथार्थ का वाहक बनाये जाने की तरफ गया। 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन वातावरण को देखकर जैसे साहित्य की कल्पना की, 
उसके अनुसार "यूरोप के दया वाले सिद्धांत तो कभी मार्क्सवादी सिद्धांत से इतर पर-दलित, 
अकिचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करने वाला साहित्य हमारा साहित्य हो 
और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज्जा और ग्लानि लाने वाला साहित्य हमारा सिद्धांत हो” 
पर मुंशी प्रेमचंद एकदम खरे उतरते थे | 


प्रेमचंद ने तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन करके उसे साहित्य रूप में समाज के 
सामने रखा था | उन्होंने जीवन संग्राम में सौन्दर्य के दर्शन किये, सुप्त जन-चेतना को जागृत 
किया | उनका मानना था कि “जिस साहित्य से हमारी सुरूचि न जागे, आध्यात्मिक और 
मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति और गति न पैदा हो हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत हो, जो हमें 
सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे वह आज हमारे 
लिए बेकार है, वह साहित्य कहाने पर अधिकारी नहीं |” मुंशी प्रेमचंद की निश्छल अभिव्यक्ति 
ही उसे समाज के अधिकांश लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में समर्थ बनाती है। 
प्रेमचंद का जीवन आरम्भ से ही संघर्षो से भरा रहा | स्वभाव से संवेदनशील होने के कारण वे 
पीड़ा, दुःख-दर्द को आसानी से समझ कर उसे अपना दुःख बना सके। "प्रेमचंद हिन्दी 
साहित्य के पहले उपन्यासकार कहे जा सकते हैं जिन्होंने भारतीय जीवन की वास्तविकता को 
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उसके निकट से देखने का प्रयत्न किया था | उन्होंने भारतीय जीवन तथा उसके दलित 
समाज को देखकर उसका यथातथ्य चित्रण ही नहीं किया अपितु इस हीन अवस्था के मूल 
कारण को जानने के लिए गंभीर चिंतन को भी अपनी कृतियों में स्थान दिया |” यही कारण है 
कि प्रेमचंद का साहित्य चाहे वह उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, पत्र-साहित्य आदि कुछ भी 
रहा हो सभी में समाज की किसी न किसी समस्या को उठाकर उसका आदर्शवादी अंत प्रस्तुत 
किया गया है | 


मुंशी प्रेमचंद ने जिस समय अपना साहित्य-सृजन आरम्भ किया वह भारतीय 
इतिहास का व्यापक उथल-पुथल का युग था | देश में विदेशी शासन के अत्याचार एवं शोषण 
के विरूद्ध व्यापक एवं तीव्र आन्दोलन चल रहा था। यह एक ऐसा दौर था जबकि महात्मा 
गाँधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाल ली थी और उन्हीं के निर्देशन में नाना 
प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे | "प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम से लेकर मंगलसूत्र तक उन्हीं आन्दोलनों 
का सामाजिक संदर्भ में, उनकी सफलता और असफलता का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया है |” 
प्रेमा और वरदान में भारतीय सती नारी के पुरातन आदर्श का निर्वाह किया है | इनमें भारतीय 
नारी की पराधीनता, पीड़ा और दुरावस्था का करुण रूप प्रस्तुत करते हुए उसके प्रति न्याय 
का आह्वान किया है। उनका यह सुधारवादी-आदर्शपरक रूप सेवासदन में चरम रूप में 
सामने आया है | नारी समस्या को लेकर मुंशी प्रेमचंद ने मात्र काल्पनिकता का सहारा नहीं 
लिया है वरन वे उसको वास्तविकता के मुहाने तक ले जाने में भी सफल सिद्ध हुए él 
“सेवासदन” में वेश्या समस्या पर विस्तार से लिखा गया, स्त्रियों के लिए सेवासदन और 
विधवाश्रम की स्थापना कराई ताकि स्त्रियाँ घृणित जीवनयापन करने से अपने आपको बचा 
सकें | वहीं प्रतिज्ञा उपन्यास के द्वारा विधवा समस्या का विवेचन और समाधान प्रस्तुत किया 
है, इसी तरह “निर्मला के माध्यम से प्रेमचंद ने अनमेल विवाह और दहेज समस्या को दिखाया 
है, इसका उद्देश्य दहेज के प्रति आसक्ति के कारण समाज में व्याप्त असंतोष एवं उसके 
दुष्परिणामों को दर्शाना रहा है |" प्रेमचंद ने इन उपन्यासों के द्वारा नारी कल्याण की भावना 
का विस्तार समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने का कार्य किया है। 


जिस तरह arg अपने युग की सम्पूर्ण साहित्यिक गतिविधियों के प्रेरक केंद्र-बिंदु 
बन गए थे उसी प्रकार प्रेमचंद भी अपने युग के कथा-साहित्य के प्रेरक केंद्र बन गए थे। 
उन्होंने अपने कथा-साहित्य में यथार्थवादी का जो बिगुल बजाया था, उसके बुलंद स्वर ने 
समकालीन उपन्यासकारों की चेतना को झकझोर कर यथार्थवादी चित्रण के लिए अनुप्रेरित 
किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के कृतित्व की प्रशंसा करते हुए लिखा है 
कि -“आप बेखटके प्रेमचंद का हाथ पकड़ कर, मेड़ों पर गाते हुए किसानों को, अन्तःपुर में 
मान किये बैठी प्रियतमा को, कोठे पर बैठी वारवनिता को, रोटियों को लपकते हुए भिखमंगों 
को, कूट परामर्श में लीं गोयन्दों को, ईर्ष्यापरायण प्रोफेसरों को, दुर्बल हृदय बैंकरो को, 
साहसपरायण चमारिन को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारियों को, नीचाशय अमीरों को देख 
सकते हैं और निश्चिन्त होकर विशवास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा है, गलत नहीं 
है |” प्रेमचंद के उपन्यासों का सृजन केवल कलात्मक सृजन नहीं है, उनकी सामाजिकता, 
उनकी उपादेयता कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप 
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उनकी, उनके पात्रों की जीवन दृष्टि परिपक्व होती रही है और यही नवीनता ही रचना को नई 
ताज़गी प्रदान करती है | “आलोचकों के लिए यह परिवर्तित सोच समस्या का कारण बन जाती 
है और यही कारण है कि प्रेमचंद के साहित्य को कभी समस्यामूलक कहा गया तो कभी 
मानवतावादी, कभी सुधारवादी तो कभी गाँधीवादी, कभी प्रगतिवादी तो कभी प्रतिक्रियावादी | 
प्रेमचंद के साहित्य में गाँधी हैं, गाँधीवादी सिद्धांत भी हैं किन्तु प्रेमचंद का साहित्य गाँधीवादी 
साहित्य नहीं है, मजदूर, श्रमिक, गरीब, किसान सब वहाँ उपस्थित हें किन्तु मुंशी प्रेमचंद 
मार्क्सवादी नहीं हैं” देखा जाये तो मुंशी प्रेमचंद किसी पार्टी के साथ नहीं थे। वह तो किसी 
आने वाली पार्टी का इंतजार कर रहे थे जो जनता को राजनैतिक रूप से जागरूक करे। इस 
सम्बन्ध में उन्होंने दयानारायण निगम को सन्‌ 4923 में एक पत्र में लिखा भी था- “आपने पूछा 
था कि मैं किस पार्टी के साथ हुँ, इसलिए कि इस वक्त दोनों में से कोई पार्टी असली काम 
“° नहीं कर रही है। मैं उस पार्टी का मेम्बर हूँ जो अवामुन्नास (जन-साधारण) की सियासी 
तालीम को अपना दस्तरूल-अमल (विधान) बनाएगी |” 


ऐसा होने के पीछे मूल कारण थे कि मुंशी प्रेमचंद अपने युग-जीवन और उसकी 

समस्या आदि को लेकर भी जागरूक थे | विषय की विविधता ही नहीं अपितु पात्रों, वर्ग, जाति, 
सामाजिक स्थिति, संस्कार, सामाजिक वातावरण आदि की विविधता भी उनके साहित्य में 
ies देखने को मिलती है | 'गोदान' में आधुनिक संस्कारों की चहकती मालती है तो सीधी-साधी 
= धनिया भी है, प्रबुद्ध वर्ग के प्रोफेसर मेहता भी हैं तो निरक्षर होरी भी है, राजा रायसाहब भी हैं 
ES तो मिल मजदूर गोबर भी है | 'प्रेमाश्रम' में जमींदारों का लोभ, अत्याचार, सामंती शासन, उससे 
ग संबंधित धाँधली अव्यवस्था है तो 'कायाकल्प' का सामाजिक, पारिवारिक पक्ष होने के 
साथ-साथ अलौकिक घटनाओं का पक्ष भी है। किसी समय वे गोवध समस्या को लेकर 
हिन्दू-मुसलमान के बीच होते हुए दंगों का समाधान बताते हैं तो किसी के माध्यम से वे 
जनमानस में राष्ट्रप्रेम का भाव जगाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने युग की जितनी स्थितियों को 
देखा-परखा था, उन सभी को विविध रूपों में व्यक्त भी किया था | उनके पात्र संघर्ष करते 
दिखाई पड़ते हैं पर वे कहीं भी विध्वंस नहीं करते हैं | उनके समस्त पात्रों में, चाहे वो अमीर हो, 
गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो उसमें विवेकपूर्ण जीवन-दृष्टि के दर्शन होते हैं | "प्रेमाश्रम के 
ज्ञानशंकर, गोदान के अमरपाल सिंह, 'कायाकल्प' के गुरुसेवक, कर्मभूमि के महंत जी सभी 
महत्वाकांक्षी और अत्याचारी हैं किन्तु प्रेमचंद की सहानुभूति भी प्राप्त है |!” इन सबके बावजूद 
वे “साम्यवादी हिंसा पद्धति के विरूद्ध अहिंसात्मक पद्धति द्वारा अपने लक्ष्य स्थान तक पहुँचने 
का प्रयास करते हैं | व्यक्ति और समाज को हिंसा और संघर्ष तथा रक्तपात से बचाने के लिए 
ही उन्होंने सर्वत्र ही हिंसात्मक क्रांति के स्थान पर नैतिक क्रांति का समर्थन किया है |” इसी 
का परिणाम है कि "प्रेमचंद कथा के विकासक्रम में ऐसे संदर्भ उपस्थित कर देते हैं जब क्रूर 
और कठोर पात्रों के भी मर्म का उद्घाटन हो जाता है, वे अपनी सफाई देने लगते हैं | 
परिस्थितियों की अनिवार्यता और अपनी विवशता का रोना रोते हैं और पाठक उन्हें क्षमा कर 
देता है |” डॉ० नागेन्द्र उनके व्यक्तित्व और साहित्य की इस संवेदना शक्ति का विवेचन 
करते हुए लिखते हैं - "भारत की दीन-दुखी जनता, गाँव के अनपढ़ और भोले किसान और 
शहर के शोषित मजदूर, निम्न वर्ग के वे असंख्य श्रमश्रांत वर्ग और वर्ण व्यवस्था के शिकार 
नर-नारी उनके विशेष स्नेह भाजक तो थे ही, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य वर्णो के प्राणी भी 
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उच्च वर्ग के राजा, उद्योगपति, जमींदार और हुक्काम, उधर मध्य वर्ग के व्यावसायी, 
नौकरीपेशा लोग, समाज के पुराणपंथी पण्डित पुरोहित भी उनकी सहानुभूति से वंचित नहीं 
थे I 


मुंशी प्रेमचंद द्वारा गरीब, शोषित, मज़दूर आदि वर्ग के लोगों का चित्रण करने के 
साथ-साथ यदि उच्च वर्ग के लोगों का भी सकारात्मक चित्रण किया गया है तो इसका अर्थ 
कदापि ये न लगाया जाना चाहिए कि वे संघर्ष से पलायन करते हैं | उन्होंने संघर्ष के नाम पर 
कभी वर्ग-संघर्ष को महत्व नहीं दिया पर वे समाज की अकर्मण्यता पर सीधा कुठाराघात 
करते दिखे हैं, फिर वो चाहे किसी भी वर्ग द्वारा की जा रही हो, उनकी दृष्टि में सामाजिकता 
सदैव सर्वोच्च स्थान पर रही है। इसी कारण से उनकी दृष्टि सदा संकीर्ण नहीं थी, जातिगत 
भेदभाव, हिन्दू-मुस्लिम समस्या, किसान-जमींदार संघर्ष, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, 
अछूतों का प्रश्‍न, महाजन और कर्जदार की समस्या, प्रांतीयता और राष्ट्रीयता, हिन्दी और उर्दू 
जितने भी प्रश्‍न उनके सामने थे, सभी के संदर्भ में उन्होंने उदार और प्रगतिशील विचार व्यक्त 
किये हैं |” इन्हीं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर वे आज के प्रगतिवादी विचारकों से भी आगे हैं - Sto 
रामविलास शर्मा के शब्दों में -'प्रेमचंद का साहित्य बीसवीं सदी के हिन्दुस्तान का सच्चा 
इतिहास है। हमारी जनता की सहृदयता, सहनशीलता और वीरता उनकी रचनाओं के फूल 
की तरह खिली हुई है |" समाज के प्रति गहरी सोच ने उन्हें कलम का सिपाही बनाया, समाज 
का प्रहरी और द्रष्टा सिद्ध किया है। मनुष्य के प्रति, मनुष्यत्व के प्रति, समाज के प्रति जो 
मंगलकामना, ममत्व, सहानुभूति प्रेमचंद ने अपने साहित्य में दर्शायी है वह निर्विवाद रूप से 
उन्हें आज भी कथा-साहित्य का सम्राट और उससे बढ़कर समाज का सजग प्रहरी एवं 
चिन्तक सिद्ध करती है | यही प्रेमचंद की सामाजिकता है और यही उनकी संवेदना का स्वर भी 
है | प्रेमचंद की सामजिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल जैसे समीक्षक भी कह देते हैं कि "समाज सुधार का लक्ष्य स्पष्ट हो गया है वहाँ 
उपन्यासकार का रूप छिप गया है और प्रचारक का रूप ऊपर आ गया है|” 


यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछली समूची सदी साहित्यिक रूप से 
मुंशी प्रेमचंद की सदी रही है। अब वही प्रेमचंद वर्तमान में प्रासंगिक होने के साथ-साथ विवाद 
का विषय भी बनाये जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की आलोचना उस समय भी हुई थी जबकि वे 
जीवित थे और आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं तब भी उनके कथित विरोधियों द्वारा भी उनकी 
आलोचना की जा रही है। एक समय वो था जबकि कलम के इस सिपाही पर आरोप लगाया 
जाता था कि वे समाज के उच्च वर्ग के निंदक हैं और गरीब-शोषित-निर्बल वर्ग के हिमायती 
हैं | अब इन आरोपों के ठीक उलट उन पर वर्ग-विभेद को बढ़ावा देने, उच्च वर्ग की अप्रत्यक्ष 
हिमायत करने, निर्बल वर्ग का उपहास उड़ाने के आरोप लगाये जाते हैं। आरोपों-प्रत्यारोपों 
का दौर लगातार उनके साथ चलता रहा, इससे कोई गुरेज नहीं किन्तु इसमें यकीन सभी को 
करना होगा कि आज भी मुंशी प्रेमचंद कलम के सिपाही के रूप में स्वीकार्य हैं, आज भी वे 
उपन्यास के सम्राट के रूप में साहित्यिक जगत में अपना स्थान बनाये हुए हैं | इसके पीछे का 
मूल कारण उनकी कृतियों का आज भी प्रासंगिक होना है, आज के दौर में भी उनका लेखन 
चर्चा के केंद्र में है, सामाजिकता की बात करता हे, इंसानियत, भाई-चारे का संदेश देता है। 
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वस्तुतः प्रेमचंद की लोकप्रियता का कारण उनकी बोलचाल तथा संवाद की भाषा का 
प्रयोग है। प्रेमचन्द की शैली जैसी रोचक तथा पाठक के हृदय को छू लेने वाली है, 
वैसी किसी में समकालीन उपन्यासकार की नहीं है। यही कारण है कि रूस में 
प्रेमचन्द-साहित्य का अम्बार लग गया है। परन्तु अमरीका जैसे समृद्ध देश में भी 
प्रेमचन्द को सर्वोच्च स्थान मिला है-उनकी शैली के कारण, उनकी भाषा के कारण | 
प्रेमचन्द की शैली है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर नेपाल 
तक समझी जाती है | वही हिन्दी पूरे भारत में समझी जाती है जो प्रेमचन्द ने लिखी 
है| इस प्रकार राष्ट्र-भाषा के सवर्द्धन में प्रेमचन्द का एक विशिष्ट स्थान है । प्रेमचन्द 
श्रेष्ठ कहानीकार तथा उपन्यासकार है। कहानी कला की प्रेरणा उन्हें उर्दू से मिली 
क्योंकि “किस्सागोई” वहाँ बड़े पुराने ज़माने से चली आ रही थी। ऐसा नहीं है कि 
किस्सागोई हमारे यहाँ नहीं थी | “कथासरित्सागर”, “जातक” और “वृहत्कथा” एवं 
कथा -साहित्य का सिलसिला हमारे यहाँ पहले से था, किन्तु यह स्त्रोत प्रेमचन्द को 
ज्ञात न था क्योंकि वे संस्कृत से अपरिचित थे | 


डॉ० उदयनारायण तिवारी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रेमचद के आएशभिक 
लेस्त्रज का महत्व 


आशतोष MEIT 


५७ 


प्रेमचंद के आरंभिक और परवर्ती लेखन के बीच कोई गहरी वैचारिक खाई नहीं है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि किसी विशेष चेतना के चिहृ या कोई विशेष उपलब्धि प्रेमचंद के आरंभिक 
लेखन में सिरे से नहीं है और परवर्ती लेखन में वह सर्वत्र व्याप्त हे | प्रेमचंद का लेखन इस 
तरह की आकस्मिकता से दूर है | हालाँकि, वे निरंतर अपनी उपलब्धियों को अधिक जनोन्मुख, 
प्रासंगिक और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सतर्क दिखाई पडते हैं। वे अपनी समझ को देश, 
समाज और विश्व की परिस्थितियों के अनुरूप माजते रहते हैं और कलागत निकषों के प्रति 
उत्तरोत्तर अधिक सचेष्ट नजर आते हैं किंतु यह कहना कि उनका परवर्ती लेखन आरंभिक 
लेखन से गुणात्मक विकास की उपलब्धि है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है | 


प्रेमचंद के आरंभिक लेखन को प्रायः आदर्शवादी और सुधारवादी कहकर आलोचकों 
ने उचित महत्व नहीं दिया है। इसी क्रम में उनके परवर्ती लेखन को आरंभिक लेखन से सर्वथा 
असंपृक्त रूप में पहचानने का चलन भी आलोचकों में रहा है | निर्मल वर्मा ने “प्रेमचंद की 
उपस्थिति” शीर्षक निबंध में ऐसे ही विचारों को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, “उनमें (आरंभिक 
लेखन) एक सरलीकृत किस्म का सुधार का आदर्श छिपा था, जिसका रिश्ता समूचे भारतीय 
समाज की बीहड़ आत्म उन्मूलन की व्यथा में नहीं बैठ पाता था। यदि वे आरंभिक उपन्यास 
कमजोर है, तो इसलिए नहीं कि उनके आदर्श में कोई खोट है, बल्कि असली कमजोरी इसमें 
है कि उन लिबरल, सुधारवादी आदशों का भारतीय यथार्थ की कटु विभीषिका से कोई लेना 
देना नहीं था |" वे आगे लिखते है, “प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास और कहानियों में जहाँ हम 
उनके समस्त गुणों से परिचित होते हैं - वहाँ दूसरी तरफ सहसा एक आश्चर्यजनक बोध भी 
होता है, यह वही प्रेमचंद है, जिन्होंने “ग॒बन”, निर्मला” और “रंगभूमि” जैसे रोचक, सीधे-सादे, 
मार्मिक उपन्यास लिखे थे - किन्तु उसके परे एक दूसरे प्रेमचंद की भी झलक दिखाई देती है, 
जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था हल्की-सी नाराजगी, कुछ दबा हुआ-सा आक्रोश, एक 
बैचेन-सी हताशा, जो पिछली कहानियों की पस्त और पराजित निराशा से अलग थी - और 
अनुभव के इन खंडित टुकड़ों के पीछे सत्य का एक अखंडित बोध परिलक्षित होता है, जो 
शायद स्वयं प्रेमचंद की जीवन यात्रा में एक आश्चर्यजनक खोज थी |” निर्मल वर्मा के अनुसार 
यह सत्य महाजनी सभ्यता से अर्थात धन से जुड़ा था। प्रेमचंद ने देखा था कि धन किस तरह 
भारतीय समाज के मूल्यों का क्षरण कर रहा है, विषाक्त कर रहा है, उन मूल्यों को "जिनके 
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प्रति अपने आरंभिक उपन्यासों में उन्होंने इतना गहरा लगाव और निष्ठा प्रकट की थी |" और 
इस परिचय के बाद ही "पहली बार उन्होंने भ्रम के परदे के पीछे हिंदुस्तानी यथार्थ का घिनौना 
और वीभत्स चेहरा देखा था |" और तब “एक छलांग में वह न केवल सामंती आदर्शो को लाँघ 
गए थे, और तथ्य महत्वपूर्ण है कि उन्होंने महाजनी संस्कृति की भौतिक विडंबनाओं को भी भेद 
डाला था। यह छलांग आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ नहीं थी जैसा कि हमारे हिंदी 
विभागों के प्रोफेसर और आलोचक मानते हैं - कोई भी सच्चा यथार्थ आदर्श से शून्य नहीं 
होता जैसे कोई भी आदर्श नहीं बदले, सिर्फ यथार्थ से उनका संबंध बदल गया | वह अब भी 
मनुष्य की अच्छाई में विश्वास करते थे - लेकिन इस अच्छाई के सामने उन्होंने पहली बार 
बुराई या पाप से भी साक्षात्कार किया |” 


निर्मल वर्मा की इस चक्करदार शैली में बात बहुत सांद्र, नई और रहस्यमय जान 
पड़ती है, पर गहराई से देखें तो शाब्दिक चमत्कार से अधिक इसमें नया कुछ नहीं हे | प्रेमचंद 
के संबंध में यह बात सीधे-सीधे इस रूप में भी कही जाती है कि उनका आरंभिक लेखन 
आदर्शवादी है और परवर्ती यथार्थवादी | प्रेमचंद पर केंद्रित अध्ययनों की यह एक बहुत बड़ी 
सीमा है कि प्रायः वह "सेवासदन", “गबन”, आदि से ही आरंभ होती है (निर्मल वर्मा ने भी 
Tad, “निर्मला” आदि का ही उल्लेख किया है, इस लेख में कहानियों की चर्चा करते हुए वे 
“पंच परमेश्वर की बात करते हैं) प्रश्‍न यह उठता है कि क्या किसी भी लेखक के साथ इस 
तरह न्याय किया जा सकता है और उसके समग्र लेखन के संबंध में ऐसी निर्णयात्मक टिप्पणी 
की जा सकती हैं | और वह भी प्रेमचन्द जैसे लेखक के लिए जिसे परंपरा से जो उपलब्ध हुआ, 
उसे सामाजिक और पारदर्शी बनाना था | कथ्य और शिल्प दोनों का जनतांत्रिक ढब स्थापित 
करना था। और ऐसे लेखक के लिए जो एक ही समय दो विपरीत और विरोधी विचार 
संरणियों में भी दिखाई पड़ता है, जिसकी सफलता भव्य है तो असफलता भी उतनी ही स्फीत | 
निर्मल वर्मा के अनुसार प्रेमचंद का यथार्थ से परिचय आरंभ से है, पर "गोदान" और "कफन" 
के दौर में उस यथार्थ से उनका संबंध बदल जाता है। ऐसी टिप्पणियाँ प्रेमचंद के समग्र 
साहित्य को-उनके निबंधों, कथेतर साहित्य को ध्यान में नहीं रखकर की जाती हैं | प्रेमचंद की 
वैचारिकता आरंभ से ही तार्किक है और कई बार मोहग्रस्त भी | यदि यथार्थ से संबंध के आधार 
पर लेखक की प्रासंगिकता का निर्धारण होना है तो यहाँ एक उदाहरण द्रष्टव्य È | 4904 में 
प्रकाशित “हमखुर्मा-व-हमसवाब' में प्रेमचंद अमृत राय के दो-दो विवाह कराते हैं, यह तब के 
लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर उल्लेखनीय है कि अमृत राय के ये दोनों विवाह 
विधवाओं से होते हैं। भारत में स्त्री-सुधारों का आंदोलन पहले से चल रहा था, उसमें 
सफलताएँ भी मिल रहीं थीं, पर पुरूष केंद्रित समाज में वह अब भी एक वर्ज्य विषय था। 
प्रेमचंद रचनात्मक साहस उठाते हैं और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। 
“हमखुर्मा-व-हमसवाब” जब "प्रेमा" के रूप में 4907 में छपा और उसकी समीक्षा “हिंदी प्रदीप” 
में छपी तो प्रकाशक को यह सख्त हिदायत दी जाती है कि ऐसी किताबों से, ऐसे विषयों से वह 
बाज़ आए | क्या यह अकारण है कि जब प्रेमचंद इसी कथाधार पर “प्रतिज्ञा” लिखते हैं तो 
विधवा पूर्णा का पुनर्विवाह कराने के स्थान पर उसे विधवाश्रम भेज देते हैं| 47 मई 4932 को 
रघुवीर सिंह को लिखे पत्र में प्रेमचंद “प्रतिज्ञा” में इस परिवर्तन के संबंध में बताते हैं, "आप 
दोनों को सामने रख लें तो आपको सिवा बसंत राय के गंगा वाले दृश्य के और कोई बात न 
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मिलेगी | मैंने विधवा का विवाह कराके हिंदू नारी को आदर्श से गिरा दिया था। उस वक्त 
जवानी की उम्र थी और सुधार की प्रवृत्ति जोरों पर थीं | उस रूप में में उस पुस्तक को नहीं 
देखना चाहता था | इसलिए मैंने कथा में उलट-फेर करके इसे लिख डाला |” "प्रतिज्ञा" 927 
में प्रकाशित हुआ था | आज यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रेमचंद 4904 के 
रचनात्मक साहस के कारण आज जितने प्रासंगिक लगते हैं, 4927 के लेखन के कारण उतने 
ही प्रतिगामी | और यहाँ तक कि 4932 में इस पत्र को लिखते समय “हिंदू नारी” के आदर्श के 
प्रति उनकी सावधानी “वैचारिक मोहग्रस्तता* ही है। बहरहाल, यही कहना पर्याप्त है कि 
आदर्श और यथार्थ से प्रेमचंद के संबंध की पहचान कभी भी एक या दो रचना के आधार पर 
नहीं, बल्कि उनके समग्र साहित्य को ध्यान में रखकर करनी चाहिए | 


प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में आदर्शोमुखी यथार्थवादी की बात कही थी | यदि आदर्श 
लक्ष्य है तो यथार्थ उसका आधार और केंद्रीय तत्व है | यथार्थ के बिना आदर्श वायवीय होता 
है, अनुपयोगी होता है, पिछड़ा हुआ होता है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में जहाँ कहीं असफल 
हुए हैं उसका कारण यथार्थ के इसी आधार का कमजोर होना है | अपने इसी कमजोर आधार 
को ढकने के लिए आदर्श का इतना बड़ा रूप खड़ा करते हैं कि कहानी या कोई रचना ऊपर 
से लक-दक और प्रेरणाप्रद तो नज़र आती है पर उसके भीतर एक पिटा हुआ सपना होता है 
और उसके अस्तित्व में आने की कोई संभावना नहीं होती है | “बड़े घर की बेटी” इसका सटीक 
उदाहरण है। जबकि 4905 में ही, इस कहानी के लिखे जाने के छह वर्ष पूर्व, 
“खानदाने-मुश्तरका” शीर्षक लेख में प्रेमचंद संयुक्‍त परिवार की अनुपयोगिता, और सीमाएँ 
स्पष्ट कर चुके थे | यहाँ तक कि वे यह भी कह गए थे कि यह देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ 
नहीं है | इसलिए ऐसे निष्कर्ष देना कि प्रेमचंद आरंभिक लेखन में सुधारवादी या आदर्शवादी है 
और उत्तरवर्ती दौर में यथार्थवादी और वैज्ञानिक; पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा प्रेमचंद को 
खंड-खंड देखने के कारण होता है | 4932-33 के आस-पास भी ऐसे उदाहरण और संकेत 
उपलब्ध हैं जिनसे यह अर्थ ग्रहण किया जा सकता है कि इस समय प्रेमचंद की वैज्ञानिक 
चेतना बहुत धूमिल थी, और वे अंधविश्वासी थे। वहाँ प्रेमचंद के 4—-7:-793 को रामदास 
गौड़ को लिखा पत्र उद्धृत किया जा सकता है। ऐसे एक-दो नहीं कई उदाहरण दिए जा 
सकते हैं। पर, क्‍या इसी से प्रेमचंद को दुविधाग्रस्त और पिछड़ा हुआ लेखक कहा जाएगा? 
सामान्य जनरूचि इसे कभी न स्वीकारेगी और यह सच भी है कि ऐसे उदाहरणों को प्रेमचंद 
की केंद्रीय पहचान के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता | हमें यह देखना चाहिए कि 
प्रेमचंद की मूल चेतना प्रगतिशील है या प्रतिगामी है | वे जनता की सकारात्मक शक्तियों में 
विश्वास करते थे, उसमें विवके जाग्रत करना चाहते थे या फिर उसे किस्से-कहानियों की 
वायवीय दुनिया में ही बाँधे रखना चाहते थे | वे जनता को अपने समय से जोड़ना चाहते थे या 
उसे किसी ऐसी दुनिया में न रखना चाहते थे जिसका उसके काल-बोध से, अतीत या वर्तमान 
से, भविष्य से कोई संपृक्ति न हो। वे राजा-रानी और सपनों की दुनिया की कहानी कहते हैं 
या फिर गरीबों, मजदूरों और लाचारों की | वे संपन्नता का आभाजाल खड़ा करते हैं कि 
सुंदरता का मेयार ही बदल डालते हैं | कहना न होगा, प्रेमचंद जनोन्मुख रचनाकार हैं और वे 
अपने समय की धड़कन को पहचान कर, भविष्य की रूपरेखा समझकर अपनी रचना यात्रा पर 
अग्रसर होते हैं। प्रेमचंद के समय को पढ़ने के लिए और उस समय के सपनों और उसकी 
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सीमाओं को जानने के लिए उनसे बेहतर कोई दूसरा रचनाकार नहीं मिलता। उनकी 
सफलताएँ युग-संपृक्ति के कारण हैं | उनकी मूल चेतना अपने समय के सत्य को पहचानने में 
ही सार्थकता पाती है। यह बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि “कफन” की उपलब्धि 
: “आहे-बेकस” के रास्ते से गुज़रकर ही होती है। "महाजनी सभ्यता” की पहचान "स्वदेशी 
कद तहरीक” और “देशी अशिया को क्योंकर फरोग हो सकता है” की पहचान के बाद ही संभव हो 
i पाती है। प्रेमचंद अपने समय को केवल देखने वाले रचनाकार नहीं है बल्कि उस समय से, 
समय के स्पंदन से गहरे जुड़े हुए रचनाकार हैं और उनकी पहचान किसी एक या दो रचना के 
आधार पर नहीं बनती वरन्‌ यह देखना होगा कि “असरारे-मआबिद” से "मंगलसूत्र" और 
“ओलीवर क्रॉमवेल” से "महाजनी तहजीब” तक वे क्या अपना ट्रैक कभी छोड़ते-बदलते हैं या 
फिर उसी पर पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ते हैं | प्रेमचंद का आरंभिक लेखन मात्र प्रस्थान बिंदु 
नहीं है, जिसमें उनकी सफलताओं एवं सीमाओं के बीज समाए हैं बल्कि उसका महत्व उससे 
बहुत अधिक हे | 


शिवकुमार मिश्र ने लिखा है, “उनका चिंतन और उनकी सर्जना सदैव गुणात्मक 
विकास करती रही, संस्कार और विवेक की कश्मकश में उनका विवेक सदैव विजयी होता 
रहा, और इसका परिणाम प्रेमचंद की कालजयी सर्जना है। अतएव महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 
अपने रचनाकाल के किसी दौर में प्रेमचंद ने किन मुद्दों पर क्या कहा है, महत्वपूर्ण यह है कि 
उन मुद्दों के बारे में उनकी समझ में आगे कितनी नई बातें जुड़ी और वे मुद्दे सर्जना की 
ज़मीन पर क्रमशः किस रूप में उनके द्वारा हल किए जाते रहे | यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो 
हम प्रेमचंद को पहचानने में सदैव गलती करेंगे | हम यह नहीं बता पाएँगे कि “पंच परमेश्वर", 
“नमक का दरोगा“, और ऐसी ही ढेरों कहानियों का रचनाकार क्योंकर “कफन” जैसी कहानी 
लिख सका था या कि जिस शख्स ने जीवन भर मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम वाले फलसफे को 
अपनी नजरों के सामने रखा, क्योंकर वह शनैः शनै: समाज की असलियत से वाकिफ होता 
हुआ चलते-चलते साफ तौर पर घोषित कर गया कि समाज वर्गो में बँटा हुआ है जिसमें बड़ा 
हिस्सा मरने-खपने वालों का है, और एक निहायत छोटा हिस्सा मस्ती और मौज उड़ाने वालों 
का है, और यही नहीं अंततः जिसे यह कहने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि दरिदों से लड़ने 
के लिए हथियार उठाना होगा, आदि-आदि | ज़ाहिर है कि ये सारी बातें हमें इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचाती है कि प्रेमचंद पर कोई भी चर्चा तब तक बेमानी होगी जब तक उन्हें उनकी शख्सियत 
और उनकी सर्जना को उसकी संपूर्णता में समेटते हुए बात न की जाएगी |” 


इस लंबे कथन को यहाँ उद्धृत करने के कुछ विशेष आशय हैं, जहाँ से इस चर्चा को 
आगे बढ़ना है | शिवकुमार मिश्र की बातों से कुछ चीजे छनकर निकलती हैं | उन्होंने एक बात 
प्रेमचंद के गुणात्मक विकास की कही है, दूसरी बात प्रेमचंद द्वारा मुद्दों के हल की कही है, 
तीसरी बात “कफन” और वर्गो में विभाजित समाज और उससे प्रेमचंद की परवर्ती समझ के 
जुड़ाव के संबंध में कही है, चौथी बात हिंसात्मक प्रतिरोध की कही है | शिवकुमार मिश्र प्रेमचंद 
की “शख्सियत” और उनकी सर्जना को संपूर्णता में देखने की बात कहते हैं पर सच्चाई यह है 
कि प्रेमचंद का उनका या उन जैसा पाठ “महाजनी तहजीब” या “कफन” से आरंभ होकर वहीं 
पर खत्म हो जाता है | उसके पहले मानों प्रेमचंद एक यात्रा में थे और यहाँ आकर उन्हें मंजिल 
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मिल गई हो | शिवकुमार मिश्र जिस गुणात्मक विकास का यहाँ उल्लेख करते हैं, उसका संबंध 
इसी मंजिल तक पहुँचने में है। कुछ भिन्न शब्दावली में निर्मल वर्मा ने भी इसे ही यथार्थ से 
परिचय कहा था | शिवकुमार मिश्र मुद्दे के हल की बात कहते हैं पर क्या यह महत्वपूर्ण नहीं 
है कि मुद्दे का चित्रण किस तरह हुआ है, जैसा कि "सेवासदन" के प्रसंग में नामवर सिंह ने 
कहा है कि प्रेमचंद की पहचानने की कोशिश “सेवासदन” के अंत में नहीं बल्कि इस रूप में 
देखना चाहिए कि "प्रेमचंद ने...... इस उपन्यास के द्वारा सही मायने में नारी के सम्मान का, 
प्रतिष्ठा और नारी के अधिकार का सवाल उठाया हे..........सुमन की पूरी व्यथा, सुमन का संघर्ष 
और जिन कारणों से वह वेश्या बनती है, उन कारणों को प्रेमचंद दिखाने की कोशिश करते 
हैं|” 


गुणात्मक विकास की चर्चा तब सही प्रतीत होती जब बिलकुल नए ढंग के विषय 
प्रेमचंद में जुड़ते जाते। यहाँ एक अन्य उदाहरण दिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद के 
“स्कदगुप्त” की समीक्षा प्रेमचंद ने "माधुरी" में 4 अक्टूबर 4928 को की थी | प्रेमचंद ने लिखा 
था, “तीन हजार वर्ष पहले के चरित्रों, परिस्थितियों, भावों की कल्पना करना लोहे के चने 
चबाना है | प्रसाद जी के और नाटकों की भाँति यह नाटक भी प्राचीन संस्कृत का अनुवाद 
होकर रह गया है। चरित्र केवल नाम हैं, जिनमें जीवन की गंध तक नहीं है भाषा निर्जीव, 
जटिल है, मानो मनो मिट्टी के बोझ से दबी हुई कोई लाश हे | ........- स्कंदगुप्त का चरित्र 
दशनि में प्रसाद जी को कुछ सफलता मिली है, यद्यपि यह चरित्र और सुंदर हो सकता था | 
हम प्रसाद जी से यहाँ निवेदन करेंगे कि आपको ईश्वर ने जो शक्ति दी है, उसका उपयोग 
वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का हल करने में लगाइए ।....... इन गडे Fat 
को उखाडने में आज कोई फायदा नही।” प्रेमचंद की यह समीक्षा उनकी समकालीनता, 
प्रगतिशीलता और आधुनिकता को दर्शाने के लिए बहुधा उद्धत की जाती रही है | स्मरण रहे 
कि प्रेमचंद आरंभिक दौर में (4945 से पूर्व ही) स्वयं राजपूती वीरता की कहानियाँ-राजा 
हरदौल, रानी सारंधा आदि कह आए थे, प्रेमचंद को आधुनिक और प्रासंगिक तथा उसमें 
गुणात्मक परिवर्तन दिखाने वाले यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद उस विचार धरातल से बहुत 
आगे निकल चुके हैं | पर प्रेमचंद का ही आनंदराव जोशी को जनवरी 4928, 6 फरवरी 
4928 या 4 अप्रैल 4928 को लिखा पत्र देखें, इन पत्रों में वे अपनी 42 श्रेष्ठ कहानियाँ में “रानी 
PRET", “पंच परमेश्‍वर", "राजा हरदौल", "नमक का दरोगा” आदि का उल्लेख करते हैं |" यहाँ 
फिलहाल “रानी सारंधा” और “राजा हरदौल" की ही चर्चा अपेक्षित है | 


प्रेमचंद ने एक राष्ट्रनायक की खोज राणा प्रताप (ज़माना, 4905) में की थी, उसी 
खोज का एक रूप विवेकानंद (जमाना, 4909) में था, रानी सारंधा (4943) में था, बाला जी 
(जलवा-ए-ईसार, 4942) में था | हम यह देखें कि प्रेमचंद “रानी सारंधा” और “राजा हरदौल" 
को t928 Ù अपनी श्रेष्ठ कहानियों में गिनते हैं जबकि यही उदारता उस समय, 928 में, 
जयशंकर प्रसाद के लिए नहीं दिखाते। क्या इसमें यह अर्थ निकलता है कि प्रेमचंद अपनी 
रचनाओं के लिए कुछ अलग और जयशंकर प्रसाद के लिए कुछ अलग मानदंड चाहते थे। 
अगर 'स्कदगुप्त का संबंध TS As उखाड़ने” से था तो “रानी सारंधा” और राजा हरदौल” का 
संबंध किससे था ? प्रेमचंद t928 में यह नैतिक साहस क्यों नहीं दिखलाते और यह क्यों नहीं 
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पतता, 


कहते कि इन कहानियों की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रही | वे इन्हें अपनी श्रेष्ठ कहानियों में 
क्यों गिनाते हैं? क्या दो लेखकों के लिए एक ही काल में, एक ही परिवेश में, एक ही विषय पर 
दो मानदंड बनाए जाने चाहिए | 


इस चर्चा का यह लक्ष्य नहीं है कि प्रेमचंद को दुविधाग्रस्त और अपनी रचनाओं के 
लिए भिन्न मानदंड चाहने वाला लेखक सिद्ध किया जाए पर इससे मार्क्सवादी आलोचना का 
झोल तो उभरता ही है जो “कफन” पर टिककर ही समूचे प्रेमचंद को देखने की जिद करती 
है । और, जिसे प्रेमचंद में “कफन” के आगे-पीछे कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, वह ईट-गारा 
और बीम-बल्ला नहीं दिखाई पड़ता जिससे प्रेमचंद की कहानियों का घर बना हुआ है। 
जबकि प्रेमचंद एक ही समय में सफल और असफल दोनों प्रकार की रचनाएँ देते हैं| कुछ 
रचनाओं में उनके विचारों की सीमा भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है तो ऐसे में इन 
कथनों के संबंध में यही कहना पर्याप्त है कि यह प्रेमचंद को आधा-अधूरा देखने और समझने 
के कारण होता है | 


शिवकुमार मिश्र की उन्हीं बातों को समेटते हुए यहाँ एक और उल्लेख आवश्यक है 
प्रेमचंद को पढ़ते हुए उनकी रचनाओं के हिन्दी-उर्दू पाठों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए | 
हिंदी के आलोचकों ने यह काम नहीं किया है | प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी “पूस की रात" का 
उदाहरण यहाँ लिया जा सकता है | यह कहानी हिंदी में मई 4930 में “माधुरी” में प्रकाशित हुई 
थी।' उर्दू में यह कहानी "प्रेम चालीसी” (हिस्सा दोयम-4930) में प्रकाशित हुई थी । हिंदी में 
इस कहानी को सामंती शोषण में पिस चुके एक किसान के खेती से मोहभंग की कहानी के 
रूप में पढ़ा जाता है। हिंदी में इस कहानी का अंत इस तरह होता है: 


"मुन्नी ने चिंतित होकर कहा-अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी | 
Soh ने प्रसन्न मुख से कहा-रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा |” 


मार्क्सवादी आलोचना का पूरा तेज यह सिद्ध करने में खर्च होता है कि हल्कू यहाँ 
मोहभंग की स्थिति में है। कृषि-व्यवस्था अलाभप्रद हो चुकी है, सामंती शोषण और 
मालगुजारी आदि जस के तस हैं, मेहनत करो और सब सहना को चुका दो, “पूस की रात” के 
लिए' एक कंबल भी न जुट पाए, ऐसे में इस खेती से क्या फायदा? कहानी में हल्कू की 
उदासीनता और खेती के झंझट से मुक्ति पाने की इच्छा दरअसल समूची व्यवस्था के प्रति एक 
विरोध है | 


उर्दू में इस कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है: 

हल्कू- रात बड़े गजब की सर्दी थी | 

मुन्नी-मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? 

तू गाली खिलाने की बात कर रही है | सहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा 
खेत चाहे जानवरों ने खाया या आग लग जाए, ओले पड़ जाएँ। उसे तो अपनी मालगुजारी 
चाहिए। 
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तो छोड़ दो खेती | मैं ऐसी खेती से बाज़ आई | 


हल्कू ने मायूसाना अंदाज में कहा- जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती-बाड़ी 
छोड़ दूँ | मुन्नी तुझसे सच कहता हूँ मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है | 
किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा चाहे कितनी ही दुर्गति हो जाए, खेती का काम न 
बिगारूँगा। 


जबरा! जबरा! क्या सोता ही रहेगा? चल घर चलें | 


मार्क्सवादी आलोचना की उपर्युक्त व्याख्या उर्दू पाठ पर उसी तरह नहीं खिलती हे | 
उर्दू में हल्कू "किसान का बेटा” होने के भाव को जिंदा रखना चाहता है, इसमें उसका संतोष 
भी है और अभिमान भी, जो “मजूरी” उसे नहीं दिला सकती | हिंदी पाठ में वह स्वयं को इस 
“मजूरी” के लिए तैयार मानता है | वहाँ किसानी से उसका पूरी तरह मोहभंग हो चुका है | पर 
उर्दू पाठ में यह मोह कायम है | यह भी याद रखने वाली बात है कि “पूस की रात” हिंदी और 
उर्दू में लगभग एक साथ ही प्रकाशित हुई थी |' शिवकुमार मिश्र जिस गुणात्मक परिवर्तन के 
साथ रचना के अंत की बात कहते है, वह यहाँ बेमानी सिद्ध हो जाती है | 


इस विवरण का एक ही लक्ष्य है कि प्रेमचंद को पढ़ते हुए उनकी रचनाओं के 
उर्दू-हिंदी पाठ को हमेशा ध्यान में रखा जाए निश्चय ही उनकी मूल चेतना यथार्थवादी है, 
और यह चेतना उनमें बिलकुल आरंभ से है | निस्संदेह, वे अपना विकास करते हैं और यह 
विकास वैचारिक और कलात्मक दोनों रूपों में होता हे | किंतु यह स्पष्ट रूप से समझना 
चाहिए कि जिस रूप में यथार्थवादी चेतना उनके आरंभिक लेखन में है उसी आधार पर परवर्ती 
लेखन का विकास संभव हो पाया है। 


आदर्श और यथार्थ से जुड़ी आरंभिक चर्चा पर वापस आएँ, प्रेमचंद के जीवन भर के 
अनुभव, विचार और उपलब्धियों के आँकने के लिए "प्रगतिशील लेखक संघ” के पहले 
अधिवेशन में अध्यक्ष पद से दिए गए उनके भाषण पर विचार करना आवश्यक हे | प्रेमचंद 
कहते हैं लिखा हुआ हर शब्द साहित्य नहीं है | उनके शब्दों में “साहित्य उसी रचना को कहेंगे 
जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो और 
जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो |" यह गुण साहित्य में तभी आ सकता 
है “जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों।”' वे कहते हैं जीवन 
की सच्चाई व्यक्त करने के लिए कोई निश्चित फार्मूला, कोई निश्चित शिल्प नहीं है। वह 
राजकुमारों की प्रेमगाथाओं, तिलिस्मी कहानियों, fs की कहानी और गुलो-बुलबुल की 
दास्तान में भी व्यक्त की जा सकती है। यथार्थ का रूप से कोई विरोध नहीं होता है और 
यथार्थवादी शिल्प का कोई ठस्स ढाँचा भी नहीं है। 

वे कहते है, “साहित्य अपने काल का प्रतिबिंब होता है जो भाव और विचार लोगों के 
हृदय को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं|" प्रेमचंद यह 936 में 
कह रहे A | यहाँ 908 में प्रकाशित "सोजे वतन” की भूमिका को फिर से याद कर लेना जरूरी 


है, प्रेमचंद ने कहा था, “हरेक कौम का इल्म-अदब अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है। 
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जो ख्यालात कौम के दिमागों को मुतहर्रिक करते और जो जज्बात कौम के दिलों में गूँजते हैं, 
वो नज्मो-नस्र के सफहों में ऐसी सफाई से नजर आते हैं, जैसे आइने में सूरत |” लगभग तीन 
दशक पूर्व 4908 में भी प्रेमचंद की समझ उतनी ही स्पष्ट थी। वे साहित्य की सामाजिक 
उपयोगिता को तब भी केंद्र में रखे हुए थे और 4936 में भी | 


एक समय था जब साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन था पर “अब साहित्य केवल 
मन-बहलाव की चीज नहीं है” एक समय था जब हुस्नो इश्क, तिलिस्म-रहस्य और साहित्य 
peN के विषय हुआ करते थे पर अब वैसे विषय चाहिए "जिनसे समाज या व्यक्ति गहरे प्रभावित 
5 हों |" साहित्य के लिए विषय क्या हो, आधार कहाँ से मिले, प्रेमचंद इसके विषय में बताते हैं 
“हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और वही चोटें |” 
र साहित्य के लिए आधार प्रदान करती हैं। वे इस व्याख्यान में आनंद, कल्पना, प्रगतिशील 
ba, लेखक संघ आदि पर अपनी बात रखते हुए फिर “आदर्श” और “सौंदर्य” पर आते हैं | मनुष्य ने 
‘ae | fe अपने सांस्कृतिक विकास के फलस्वरुप जो नैतिक ऊँचाई प्राप्त की है क्‍या उन्हें छोड़ दिया 
जाए? इस प्रश्‍न पर प्रेमचंद कहते है, “मानव समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का 
। इतिहास है उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नति के मैदान में 
कदम रखना है |” वे आदर्श बड़े हैं, त्याज्य नहीं हैं, पर यह भी सच्चाई है कि उनमें नैतिकता 
अधिक है, व्यवहार कम है | अतः “हमें एक ऐसे नए संघटन को सर्वागपूर्ण बनाना है, जहाँ 
द ee समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर लें। हमारे 
क्र साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है |” 


Aa 


प्रेमचंद स्पष्ट शब्दों में आगे कहते हैं, “हमें सुंदरता का मेयार बदलना होगा |” अभी 
तक साहित्यकार की नजर में गरीब का झोपड़ा न आता था, उसे लाना होगा | कला में उसके 
लिए जगह न थी, यह जगह उसे देनी होगी | कलाकार को “जीवन-संग्राम” में सुंदरता देखनी 
होगी तभी सौंदर्य का क्षेत्र व्यापक होगा | साहित्यकार को अगुआ की भूमिका निभानी होगी। 
अपने व्याख्यान का अंत करते हुए प्रेमचंद कहते हैं, “हम साहित्य को केवल मनोरंजन और 
विलासिता की वस्तु नहीं समझते | हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च 
चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की 
सच्चाइयों का प्रकाश हो-जो हममें गति संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं क्योंकि अब 
और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है |” 


अपने भाषण का अंत प्रेमचंद “गति”, “संघर्ष”, “बेचैनी” और “जागरण” का उल्लेख 
करते हुए करते हैं | प्रेमचंद का लक्ष्य देश और समाज को उसके वर्तमान से आगे ले जाना है, 
उसे उसकी जहालत से मुक्ति दिलानी है | उसमें व्यवस्था से असंतुष्टि का साहस पैदा करना 
है, उसकी बेचैनी को उभारना है, यह जागना किस ओर ले जाएगा यह बहस का विषय नहीं 
है, पर निश्चय ही वह जीवन का चिह्न होगा, मृत्यु का नहीं | 


प्रेमचंद की विशिष्टता युग-संपृक्ति के कारण है, अपनी समझ को सदैव प्रासंगिक 
और गत्वर बनाए रखने के कारण हैं, उन्होंने जिस आधार पर टिककर अपने रचनाकर्म का 


CC-0. UP State Museum, Hagratganj. Lucknow 


a EE SNES: `. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आरंभ किया था, वह यथार्थवादी था, काल्पनिक नहीं | प्रेमचंद के समय का जैसा चेहरा था, 
जैसी जरूरत थी वह उनके लेखन से स्पष्ट हे | प्रेमचंद की रचनाओं का आदर्श उनके समय 
ने खड़ा किया है, वे इस आदर्श को निरंतर माजते रहते हैं, उस पर आदर्श का मुलम्मा नहीं 
चढ़ाते बल्कि नई चमक भरने का प्रयास करते हैं | 


‘aur वह विषय है जो हमेशा से प्रेमचंद के चिंतन के केंद्र में रहा हे और जब “देश” 
कहा जाता है तो इसका अर्थ बहुत व्यापक है | प्रेमचंद गुलाम भारत के लेखक थे उनकी चिंता 
विदेशी पराधीनता से मुक्ति के लिए थी, सामाजिक संरचना में बदलाव के लिए थी, गरीबी 
और भूख और संत्रस्त जनता के लिए थी, श्रम के उचित सम्मान के लिए थी, मजदूरों के लिए 
थी, किसानों, पिछड़ों और स्त्रियों के लिए थीं, वर्ग और वर्ण में विभाजित भारतीय समाज की 
जीवन-स्थितियों में बदलाव के लिए थी | देश की आज़ादी का प्रश्न हो या सामाजिक संरचना 
में बदलाव का प्रश्न, इसमें से कौन अधिक महत्व का प्रश्न है और कौन कम महत्व का है, इसे 
सिद्ध करने की जिद प्रेमचंद में नहीं है, प्रेमचंद के आलोचकों में भले हो तो हो | 


प्रेमचंद के समग्र लेखक के परिप्रेक्ष्य में आरंभिक लेखन को देखने पर यह बात साफ 
तौर पर दिखाई पड़ती है कि वे आरंभ से ही उन विषयों को उभार रहे थे जो देश को लगातार 
मथ रहे थे | वे साहित्य को उपयोगिता की कसौटी पर कसते थे | कोई रचना मौजूदा समय में 
कितनी सार्थक है और समाज को इसकी कितनी जरूरत है यही प्रेमचंद के लिए रचना की 
स्वीकार्यता का आधार था। प्रेमचंद यह नहीं चाहते थे कि हुस्नो-इश्क, तिलिस्म या 
राजा-रानी की कहानियाँ हमारी साहित्यिक-सांस्कृतिक पहचान बनें | वे साहित्य में देश की 
धड़कन को सुनना पसंद करते थे। यही कारण है कि वे कभी देश की राजनीति के 
साथ-साथ, तो कभी आगे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। बंग-भंग और स्वदेशी आंदोलन के 
समय वे तिलक के साथ दिखाई पड़ते हैं पर साथ ही दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण 
गोखले के प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हैं | वे अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की पूरी प्रक्रिया 
को भली-भाँति पहचानते हैं और इसका बुरा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति 
और प्रकृति पर पड़ रहा है इसे अपने लेखों में दिखाते हें | अपनी आरंभिक कहानी “यही मेरा 
वतन है“ में वे अंग्रेजों के समूचे सांस्कृतिक विमर्श और भारत के आर्थिक विकास के दावों को 
नकारते हैं | इस समझ को हम दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विश्लेषणों और आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के “संपत्ति शास्त्र” के समानांतर पढ़ सकते हें | अंग्रेजो की शासन व्यवस्था 
किसी भी रूप में भारत के हित में नहीं है, वह अकल्याणकारी है, शोषक है, विभाजक है और 
इसके रहते भारत का हित नहीं हो सकता - प्रेमचंद यह साफ-साफ बताते हैं | 

अपने लेख "इत्तफाक ताकत है" में प्रेमचंद बताते हैं कि नेशनलिस्टों और मॉडरेटों के 
अलग हो जाने से देश का कितना नुकसान है और लाभ केवल अंग्रेजों का है। वक्‍त की | 
जरूरत है कि तिलक और मॉडरेट एक हों, अंग्रेजों की कुदृष्टि नेशनलिस्टों पर है और यदि | 
दोनों गुट अलग रहे तो अंग्रेजों के हाथ नेशनलिस्टों की गर्दन तक पहुँच जाएँगे | अतः एकता | 
बहुत जरुरी है | 


प्रेमचंद “शरर और सरशार" शीर्षक लेख में दिखाते हैं कि किस तरह सांप्रदायिक | 
चेतना देश के बौद्धिक वर्ग में प्रवेश कर चुकी है, और यह आवश्यक है कि उन तत्वों की | 
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पहचान कर ली जाए, साथ ही उन तत्वों को भी जो “कौमी एकता” का ढोंग रचते हैं | 


"दुनिया का सबसे अनमोल रतन" में प्रेमचंद बहुत स्पष्ट आवाज में कहते हैं-“भारत 
माता की जय |” न कहीं हिचकिचाहट, न किसी तरह का भय, न कोई भ्रम और न कोई 
“a व. तुतलाहट | एक साफ और बुलंद आवाज जो अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 4908 के उस दौर 
RS में यह कहना और यह लिखना कितना क्रान्तिकारी होगा आज इसकी कल्पना नहीं की जा 

सकती | इतिहास के उस दौर को आज देखते हुए उसकी सीमाएँ और अंतर्विरोध चाहे जितने 

; भी उभारे जाएँ, पर अपनी मातृभूमि के लिए मरनेवाले उस शहीद की भावना को आधा-अधूरा 

5 कहना एक असभ्य मज़ाक होगा। खून का आखिरी कतरा भी टपकने वाला है और हाथ 

तलवार की मूठ पर है, पर दिल में सिवाए इसके कोई पीड़ा नहीं है कि वह अपने वतन को 

आजाद न रख सका | प्रेमचंद इस कहानी से हिंदी पट्टी के राजनीतिक जागरण की घोषणा 

करते हैं | "स्वराज्य" से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं है और “हुब्बुलवतनी” (देशभक्ति) 
दुनिया की सबसे बड़ी चीज है प्रेमचंद इसे साफ दिखाते हें | 


प्रेमचंद गुलाम भारत के लिए नायकों को खोज करते हैं और ऐसे चरित्र उन्हें अतीत 
में भी मिलते हैं और वर्तमान में भी। उनके अतीत के नायक राणा प्रताप, अकबर और रानी 
URE हैं, वर्तमान में विवेकानंद हैं, गोपालकृष्ण गोखले हैं, रामकृष्ण भंडारकर हैं | नायक चाहे 
अतीत का हो या वर्तमान का, सबमें एक बात समान है और वह है अपनी मातृभूमि से प्रेम | 
राजपूती वीरता की हर गाथा में वे यह संदेश भी दुहरा देते हैं कि भारत की इस दुर्गति का 
कारण आपस में एकता का न होना है। हमारी वीरता अपने से कमज़ोर पर ही खर्च होती है। 
अगर इसमें इत्तफाक और एत्तहाद हो तो हम किसी का भी सामना कर सकते हैं | 


प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के प्रौढ़ होने के साथ ही, नए तरह के नायकों को प्रस्तुत 

करने लगते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराने नायकों के महत्व को भुला चुके थे बल्कि वे 

यह देख रहे थे कि देश में क्रांतिकारी उभार के बाद, आंदोलन के बाद नेतृत्व गाँधी के हाथों में 

आ गया है | गाँधी संघर्ष का बिलकुल नया रूप प्रस्तुत करते हैं | राष्ट्रवाद के गत उभार में नव 

i शिक्षित सामान्य मध्यवर्ग केंद्र में था, प्रेमचंद स्वयं उसी वर्ग के थे, गाँधी अपना फोकस इस वर्ग 

i पर तो रखते हैं साथ ही देश के किसानों, स्त्रियों, युवाओं और दलितों से भी संवाद कायम 
| करते हैं | 


गाँधीजी की पहली कर्मशाला चंपारण है और उनके आंदोलन का विषय किसानों से 
जुड़ा था | वह आंदोलन सफल हुआ | प्रेमचंद यह देख रहे थे कि भारत की बहुसंख्यक जनता 
खेती करती है और जब तक उसका जीवन-संग्राम साहित्य की मुख्य चेतना बनकर नहीं 
उभरेगा, वह साहित्य देश की चेतना का संवाहक न बन पाएगा। प्रेमचंद ने 4920 के 
आस-पास ही किसानों के ज़मींदार विरोधी संघर्ष को de में रखकर "प्रेमाश्रम” लिखा। 
“प्रेमचंद के लिए राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन तभी सफल हो सकता था जब वह करोड़ों 
किसानों की अपनी मांगों का आंदोलन बन जाए। वह जानते थे कि किसानों के आंदोलन से 
स्वाधीनता का आंदोलन कमजोर न पड़ेगा, बल्कि उसे विजय की मंजिल तक ले जाएगा |” 
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“प्रेमाश्रम” एक भिन्न चेतना का उपन्यास है | यह प्रेमचंद का वह पहला उपन्यास है 
जिसमें नायक कोई एक व्यक्ति नहीं हे | सामंत-जमींदार किसानों का शोषण करते हैं और ardoa 
दूसरी ओर अंग्रेजों की दलाली करते हैं। प्रेमचंद ऐसा पात्र जयगोपाल के रूप में “ममता” es ie 
कहानी में दिखा चुके थे | अब प्रेमचंद वैसे पात्रों को आलोचना के विशेष घेरे में लाते हैं | झूठी = 
जमींदारी, झूठी शानो-शौकत पर अपने व्यंग्य की छटा वे “बड़े घर की बेटी” में भी दिखा चुके 
थे | किसान जमींदारों से टक्कर लेंगे, उनके शोषण को नहीं स्वीकारेंगे, अपने सम्मान के लिए 
लड़ेंगे, इसकी एक झलक वे “बाँका जमींदार” में दिखा चुके थे | पर वहाँ हृदय परिवर्तन एक 
प्रमुख तत्व के रूप में है, प्रेमचंद अब इससे मुक्‍त होते जाते हें | 


प्रेमचंद जानते हैं कि जमींदार और राजसत्ता की तुलना में किसान की ताकत कुछ जाफर रज़ा 
भी नहीं है पर संघर्ष का आधार प्रस्तुत करके वे नए हिंदुस्तान के नए निर्माण का सपना प्रस्तुत 
करते हैं | उस हिंदुस्तान का जो किसानों और श्रमिकों की शक्ति से बनेगा | इस उपन्यास के 
संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लखनपुर के किसान लड़ते हैं और हार जाते हैं बल्कि 
किसानों के संघर्ष की इंटेनसिटी देखने लायक है, वे अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, भले ही 
वह शक्ति परास्त हो जाती है, बिखर जाती है | प्रेमचंद बदलते हुए भारत के किसानों के चित्र 
दिखाते हैं | “वे उनके अलाव, उनके खेत और ताल, उनके अखाड़े और लावनी खयाल, उनके 
अंधविश्वास और नए जीवन के कसमसाते हुए भावों से सब कुछ” दिखाते हैं | इससे “भारत 
के साढ़े सात लाख ग्रामों की विपल्ति”' का अनुभव किया जा सकता है | 


प्रेमचंद भारतीय किसान की मुक्ति की गाथा व्यापक पैमाने पर कहते हैं। किसान की 
मुक्ति केवल राजनीतिक मुक्ति में न थी, उसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति भी 
चाहिए थी | यही कारण है कि प्रेमचंद स्वराज्य के संघर्ष का मूल चरित्र गरीबों, किसानों और 
मजदूरों के संघर्ष में तलाशते हैं | इनके बिना न उस संघर्ष को सही आधार मिलना था और न 
ही सही दिशा मिलनी थी। 


भारतीय समय समाज को इतनी गहराई से देखने वाले प्रेमचंद गाँधी की विचारधारा 
के बहुत नजदीक दिखाई पड़ते हैं | गाँधी उनके सामने बहुत बड़े आदर्श हैं | क्योंकि गाँधी का 
कोई Sen स्वार्थ नहीं है, उन्हें पद की आकांक्षा नहीं है, देश की निरीह और गरीब जनता की 
चिंता है और उनके लिए उद्यम है | हंस में मार्च 4930 में प्रकाशित "जुलूस" में प्रेमचंद लिखते 
हैं, “हमारा बड़ा आदमी तो वही है, जो लंगोटी बाँधे नंगे पाँव घूमता है, जो हमारी दशा को 
सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है |” “हंस” में जून 930 में प्रकाशित 
“Hay में कादिर कहता है, “इनके जो महात्मा हैं वह बड़े भारी फकीर È | उनका हुक्म है कि 
चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो |” 


यहाँ प्रेमचंद की परवर्ती दौर की कहानियों का उल्लेख प्रासंगिक होगा। प्रेमचंद 
'अधिकार की चिंता', 'पत्नी से पति', 'दीक्षा', 'शुद्रा, 'समरयात्रा', 'जुलूस', 'जेल', 'सुहाग की 
साड़ी', “तावान', 'चकमा', 'आहुति', “शराब की दुकान', 'मैकू' आदि कहानियों में सीधे-सीधे 
स्वतंत्रता आंदोलन के दृश्य दिखाते हैं | गाँधीवादी संघर्ष नीति, अहिंसा, शराबबंदी, किसानों 
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का संघटन, विदेशी माल का बहिष्कार, गाँधी के प्रति सम्मान, कष्ट सहने की क्षमता, धर्म के 
उदात्त चरित्र, पिछड़े-दलितों और स्त्रियों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पूरे ब्योरे प्रस्तुत 
करते हैं | मध्यवर्ग के दोहरे चरित्र, जमींदारों के शोषण, अंग्रेजों की दलाली और सुविधा के 
अनुरूप उनकी कांग्रेस की राजनीति पर भी वे व्यंग्य करते हैं। स्वराज्य की मांग किस तरह 
लोक मांग बन चुकी है, अपने हक की बात बन चुकी है, इसे वे बार-बार दिखाते हैं | वे कहते 
हैं, “सबसे बड़ी बात, जो हमारी विजय को निश्चित कर देती है, वह 'हक' है | हम 'हक' पर हैं 
और 'हक' की हमेशा विजय होती है यह एक अमर सत्य है |” 


प्रेमचंद अपनी संपादकीय टिप्पणियों में गॉधीवादी नीतियों-हृदय परिवर्तन, 
आध्यात्मिकता, आस्तिकता आदि की प्रशंसा करते मिलते हैं। 4930 में गाँधी की ही तरह 
प्रेमचंद इसीलिए स्वराज्य चाहते हैं ताकि दरिद्र, क्षुधित और वस्त्रहीन जनता की दशा कुछ 
JRE अंग्रेज अफसरों की जगह हिंदुस्तानी आ जाएँ और इनकी दशा में बदलाव न आए तो 
वैसे स्वराज्य का कोई अर्थ न रहेगा | इसी समय लिखे जा रहे उपन्यास “गबन” में भी वे यही 
सवाल दुहराते हैं | देवीदीन पूछता है, "साहब सच बताओ, जब तुम सुराज का नाम लेते हो, तो 
उसका कौन-सा रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी-बड़ी तलब लोगे, तुम 
भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए घूमोगे, इस 
सुराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई-बंदों की जिन्दगी भले आराम 


हो, और वह भी बढ़िया माल, गरीब किसान को एक जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता | उसी 
का रक्‍त चूसकर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है | तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? 
अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे |” स्वराज्य की तस्वीर 
देवीदीन के लिए बहुत साफ थी | प्रेमचंद एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे थे कि आजादी के 
बाद का भारत कैसा होगा? 


प्रेमचंद कहते हैं, “हमारी लड़ाई केवल अंग्रेज़ सत्ताधारियों से ही नहीं हिंदुस्तानी 
सत्ताधारियों से भी है |“ सत्ताधारी चाहे अंग्रेज हों या भारतीय, उनके वर्गीय हित एक है, “हमें 
ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि दोनों सत्ताधारी इस अधार्मिक संग्राम में आपस में मिल जाएँगे 
और प्रजा को दबाने की, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे |” जनता का इसमें 
नुकसान नहीं है क्योंकि उसकी दशा पहले से ही बदतर है | "हाँ, जो लोग प्रजा के मत्थे ऐश 
करते हैं, यूरोप में विहार करते हैं, मोटरों में बैठे हुए हवा में उडते हैं, उनकी खैरियत नहीं है | ... 
धांधली उसी वक्‍त तक हो सकती है जब तक जनता सोई हुई हो।” वे जनता की 
परिवर्तनकारी शक्तियों पर विश्वास करते हैं | 


स्वराज्य का आंदोलन किनके लिए है, इससे किनकी स्थिति बदलेगी, वह वर्ग कौन है 
जो अपने हितों के लिए अंग्रेजों से मिला हुआ है, इस विषय में प्रेमचंद कहते हैं कि स्वराज्य 
“उन लोगों का आंदोलन है जो अपने सारे संकटों का मोचन एकमात्र स्वराज्य ही को समझते 
हैं। जो गरीब हैं, भूखे हैं, दलित हैं और यह देखकर जिनका खून खौलने लगता है कि कोई 
दूसरा हमारे ऊपर शासन करे |” इनमे हिंदू भी हैं और मुसलमान भी | “दोनों ही समान रूप से 


। CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
60 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri U . क 3 


यह संकट झेल रहे हैं, तो दोनों समान रूप से शरीक हैं | मुसलमान आजादी के प्रेम में हिंदुओं 
से पीछे न रह जाएँ यह असंभव है |” पर वह वर्ग जो हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है, 
जो अंग्रेजों की चापलूसी करता है “वह हमेशा उस पक्ष की तरफ रहेगा, जहाँ उसे सफलता 
प्राप्ति का पूरा भरोसा है ।“ प्रेमचंद हिंदू-मुस्लिम एकता में देश का भविष्य देखते हैं और यह 
भी जानते हैं कि जब तक स्वराज्य न मिलेगा यह एकता पूरी तरह न हो पाएगी | 


सांप्रदायिकता प्रेमचंद के समक्ष एक बड़ा संकट है | कभी वह संकीर्णता के रूप में है 
तो कभी हिंसा के रूप में | अपने लेखन के आरंभ में ही प्रेमचंद ने “कृष्ण कुँवर” की समीक्षा और 
“शरर और सरशार” लिखते समय यह बता दिया था कि इसे बढ़ावा देने में किस वर्ग का 
विशेष हाथ है। वे सांप्रदायिकता का कारण धर्म नहीं मानते, धार्मिक रूझान भी नहीं मानते 
बल्कि यह मानते हैं कि सांप्रदायिकता तब उभरती है जब देश का बौद्धिक धर्म वर्ग मानसिक 
रूप से दिवालिया हो जाता है तथा देश और समाज का नेतृत्व छोटे स्वार्थ के व्यक्तियों के 
पास आ जाता È | 


प्रेमचंद ने अपने आरंभिक लेखन के दौर में जातीय गौरव के माध्यम से राष्ट्रवाद का 
संचरण चाहा था और अपने रचनात्मक प्रयासों के जरिए उसके लिए कोशिश भी की थी | उन 
आरंभिक आदर्शो में रोमानीपन है, त्याग है, संपूर्ण समर्पण की भावना है, सबको साथ लेकर 
चलने की कामना है, राजनीतिक पराधीनता से बढ़कर कोई संकट नहीं है, मान-अपमान से 
रहित होकर देश की वेदी पर स्वयं को होम कर देने की उत्कंठा है, हिंदू-मुस्लिम एकता पर 
बल है, मॉडरेटों और नेशनलिस्टों की एकता का बल है, सांप्रदायिकता और छद्म 
धर्मनिरपेक्षता पर चोट है, देश अपनी शक्ति पर विश्वास करे और युवा शक्ति जाग्रत हो इस 
पर बल है। प्रेमचंद अपने लेखों और कहानियों के जरिए यह दिखाते हैं कि भारत की इस 
स्थिति के लिए आपसी फूट कम जवाबदेह नहीं है | एक ताकतवर कमजोर भाई पर ही अपनी 
शक्ति दिखाता हे | प्रेमचंद के समग्र लेखन के परिप्रेक्ष्य में यदि आरंभिक लेखन में व्यक्‍त 
राजनीतिक चेतना को देखें तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आरंभिक लेखन 
की चेतना चाहे जितनी सीमित हो पर वह अधिक तेजस्वी, सौंधी और स्वभाविक है | गांधीवादी 
प्रभाव में लिखी गई कहानियों की तुलना में आरंभिक कहानियों की विशिष्टता एक रूहानी 
चमक के साथ दिखाई पड़ती है | उन रचनाओं की सीमाएँ बहुत मुखर हैं | पर, परवर्ती दौर की 
राजनीति से संबद्ध कहानियों-सा झोल उनमें नहीं è | 

स्वदेशी आंदोलन के लगभग समानांतर अपना रचना कर्म आरंभ करने वाले प्रेमचंद 
देश की आजादी, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्गठन में मध्यवर्ग 
की विशेष भूमिका देखते थे। इसके साथ ही यह मानते थे कि समाज के पिछड़े और दलित 
वर्ग को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए | परिवर्तन की चेतना इस वर्ग में प्रवेश कर 
चुकी है | अपनी सामाजिक पहचान का प्रश्‍न हो या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में स्वयं को सक्रिय 
करने का, इस वर्ग में बदलाव के संकेत उभर रहे हैं। उनकी कहानी "बाँका uniter’ में 
किसान जमींदारों से भिड़ जाते हैं, प्रेमचंद अब राजपूती गौरव-गाथाओं से आगे बढ़कर 
धीरे-धीरे किसानी जीवन के दृश्यों में प्रवेश करने लगते हैं | अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण | 
ने किसानों को तबाह कर रखा है, यह वे t905 में ही कह चुके थे। 9:5 के आस-पास वे | 
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किसानों को अपनी कहानियों में जगह देने लगते हैं। उनकी नज़र ढहती हुई जमींदारी पर 
टिकती है। उनकी नज़र जमींदारों के शोषण पर टिकती है। किसान उत्तरोत्तर उनके 
साहित्य में अधिक स्थान प्राप्त करते जाते हैं। उनकी जीवनगाथा अधिक प्रामाणिक और 
विशद्‌ रूप में दिखाने लगते हैं। “अंधेरे” में 4945 से पहले ही प्रेमचंद यह दिखा चुके थे कि 
धर्म, पुलिस और मुखिया-जमींदारों का पूरा कुनबा, किसानों को किस तरह ठगता है, बर्बाद 
करता है, प्रेमचंद की समझ में ये यथार्थ चिह बिलकुल आरंभ में उपस्थित हैं। गोदान की 
समूची उपलब्धि के स्पष्ट fre आरंभिक लेखन में देखे जा सकते हैं | इसका यह अर्थ नहीं है 
कि आरंभिक लेखन में वे पूरी तरह निर्दोष हैं और उनकी दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट हे, बल्कि वे 
अपनी समझ को उत्तरोत्तर विस्तृत करते जाते हैं, वे नए संवेद्य-बिंदुओं और उपेक्षित जीवन 
यथार्थो की तलाश में रहते हैं जिससे उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता कायम होती है | 


आरंभिक लेखन से आगे प्रेमचंद का विकास उनकी सामाजिक चेतना में देखना 
अधिक फलप्रद हो सकता है | 4943 में ही प्रकाशित उनकी कहानी “दोनों तरफ से” का पात्र 
यह कहता है कि अछूतों का उद्धार “कौमी खिदमत” का काम है | प्रेमचंद अपनी रचनाओं के 
द्वारा इसे और पुष्ट करते जाते हैं | साथ ही वे “अछूतोद्धार” के संबंध में गाँधी की विचारधारा के 
बहुत पास नहीं जाते हैं| वे मन्दिरों और धर्म की भूमिका की आलोचना करते हैं, और “कफन' 
के रूप में इस वर्ग की विरोध चेतना को चित्रित करते हें | प्रेमचंद की रचनात्मक समझ का 
सबसे सार्थक विकास किसानों और दलितों के चित्रण में ही देखा जा सकता है। वे देश की 
राजनीतिक मुक्ति तब तक अधूरी मानते थे जब तक गरीबों, किसानों और मजदूरों की स्थिति 
में बदलाव न आ जाए, ये अपमान और पिछड़ेपन के गर्त से बाहर न निकल आएँ। 


प्रेमचंद के समूचे लेखन में स्त्रियों को एक विशेष स्थान प्राप्त है | यह एक स्मरणीय 
तथ्य है कि तब भारत में “नारी मुक्ति” जैसे फतवे तो न थे पर उनके सम्मान और स्वतंत्रता की 
चिंता समाज को होने लगी थी। देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही सामाजिक 
विसंगतियों और कुप्रथाओं से मुक्ति के जो प्रयास हो रहे थे उसका एक बहुत बड़ा असर इस 
ओर था | स्त्रियाँ अभी भी त्याग, समर्पण, मर्यादा, लज्जा के वातावरण में ज्यादा अच्छी समझी 
जाती थीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यह भी आया था कि उनके शोषित-दमित अस्तित्व 
के प्रति ईमानदार सहानुभूति समाज में जगी थी | पुरूष की अवाध इच्छाएँ, उसका दमन, 
उसकी क्रूरता अब स्वीकार्य नहीं थी | स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं ने पुरूषों के सामांतर 
और उनके जेलों में या फरारी होने का नेतृत्व भी सँभाला। शराबबंदी, नमक कानून, विदेशी 
वस्त्रों का बहिष्कार, जुलूस आदि कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। वे अब घर से 
निकलना जान गई थीं। ऐसे परिवर्तनों से भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका नए सिरे से 
परिभाषित होने लगी | स्त्रियों की बदलती हुई छवियों को देखने के लिहाज से प्रेमचंद का 
साहित्य एक अत्यंत ही विश्‍वसनीय कोश है | इस कोश की विश्वसनीयता आपवादिक चित्रों 
को पहचानने में नहीं बल्कि मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय स्त्रियों की बदलती हुई छवि को 
आँकने में है | एक उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है, “असरारे-मआबिद" की स्त्रियाँ 
जिन्हें घर से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर मंदिर जाने के नाम पर मिलता था वही स्त्री 
4928 में “सोहाग का शव” में अपने पति को ढूँढने के लिए अकेली इंग्लैण्ड पहुँच जाती è | 
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सामंती-पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था में स्त्री के लिए निर्धारित मानदंड पुरूषों से 
भिन्न होते हैं | सामंती व्यवस्था में स्त्री केवल दासी होती है| इससे भिन्न पूँजीवादी व्यवस्था 
उदारता, अधिकार और आधुनिकता के नाम पर उसके समक्ष नए व्यूह रचती है | पुरूषकेंद्रित 
समाज स्त्री से क्या अपेक्षाएँ रखता है और उन अपेक्षाओं में कितना स्वार्थ ओर दोमुँहापन है, 
प्रेमचंद इसे अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं | वे भारत के नवशिक्षित मध्यवर्ग की हिप्पोक्रेसी 
दिखाते हैं| पुरूष को स्त्री आकर्षक, सर्वगुणसंपन्न और पढी-लिखी चाहिए, उनके पहले ही 
संग्रह “सोज़े वतन” में संकलित “सिल-ए-मातम” कहानी को इस दृष्टि से देखना चाहिए | 
॥908 की इस कहानी में नायक अपने लायक स्त्री को पाने के लिए धर्म परिवर्तन को भी तैयार 
दिखता है। 4928 की कहानी “सोहाग का शव” में भी नायक इसके लिए तैयार है। अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह किस सीमा तक निरंकुश हो सकता है, इसे इन दोनों कहानियों 
में देखा जा सकता है | 


प्रेमचंद विवाह नामक संस्था के कई झोलों को लगातार दिखाते हैं | इसके साथ ही 
पुरूषों की विलासिता, स्वेच्छाचारिता, विवाहेतर संबंध, बहुविवाह आदि विषयों पर 
आलोचनात्मक तेवर के साथ दिखाई पडते हें स्त्रियों की कई भिन्न छवियाँ उनके लेखन में 
आरंभ से ही मौजूद है। वे औरतें सदैव दबी-कुचली नहीं है | विरोध के कई मूक और प्रखर 
लक्षण वहाँ मौजूद हैं | पुरूष उन्मुक्त भोग की दुनिया में रहे और स्त्री से यह अपेक्षा रखे कि 
वह चुप रहे, विरोध न करे, घर सँभाल ले, ऐसी व्यवस्था में प्रेमचंद का बहुत विश्वास नहीं है। 
स्त्री पति के हर कृत्य-कुकृत्य को सह ले, उसे अपना सौभाग्य मान कर स्वीकार ले, वे ऐसी 
स्त्रियाँ नहीं सिरजते | वे बदलते हुए समय में स्त्री की बदलती हुई छवि को उभारते हैं, जिसमें 
उसकी स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का पूरा ख्याल È | 


आरंभिक लेखन में प्रेमचंद के स्त्री विषयक सोच की सीमाएँ और उसका अंतर्विरोध 
वहीं प्रत्यक्ष है जहाँ कहानी राजपूत वंशों से संबंद्ध है। प्रेमचंद विधवा दहन का उल्लेख इसी 
पृष्ठभूमि की कहानियों में करते हैं और उसके प्रति कोई आलोचनात्मक रूप न उभारकर और 
किंचित रमते हुए ही उसका अंकन करते हैं। इससे उनकी सीमा उभरती है पर जहाँ वे इस 
पृष्ठभूमि को छोड़कर अपने वर्तमान से कहानियाँ चुनने लगते हैं तो ऐसी सीमाओं में प्रायः 
मुक्‍त होते जाते हैं | 

प्रेमचंद अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, उन्मुक्त भोग, वेश्या प्रथा जैसे विषयों पर बहुत ही 
प्रगतिशील दृष्टि के साथ विचार करते हैं। वे भारतीय समाज में परिवार नामक संस्था की 
सीमाएँ दिखाते हैं पर इसके स्थान पर स्त्री मुक्ति के पश्चिमीकृत समाधानों के प्रति भी बहुत 
आश्वस्त नहीं मिलते | वे जब स्त्री की उन्मुक्त और स्वतंत्र छवि दिखाते हैं तो इसका संदर्भ 
बतलाना नहीं भूलते। यह प्रवृत्ति उनके लेखन में आरंभ से अंत तक मौजूद है। स्त्री की 
उन्मुक्तता भारतीय स्थान और परिवेश में उपजी है, स्थानीय कारणों का उस पर प्रभाव है या 
वह पश्चिम की तथाकथित आधुनिकता के कारण है-प्रेमचंद इसका संकेत करते जाते हैं | 
कुछ उदाहरणों से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। उनके पहले उपन्यास 
“असरारे-मआबिद" की स्त्रियाँ मंदिर जाते समय झुंड में जाती हैं और अपनी उन्मुक्तता का 
प्रदर्शन करती हैं, इसी का एक भिन्न रूप "रामकली" में दिखाई पड़ता है | रामकली 
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“असरारे-मआबिद” में है और ”हमखुर्मा-व-हमसवाब” में भी वह देह की कसौटी पर 
सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देती है। “असरारे-मआबिद” में मंदिर जाती स्त्रियों और 
रामकली की उन्मुक्तता उनके विरोध का अपना तरीका है। यह प्रशंसनीय है कि प्रेमचंद 
अपनी बिलकुल आरंभिक रचना में इस उन्मुक्तता को एक सहज प्रतिक्रिया बताते हैं, नैतिकता 
के सोटे से उन स्त्रियों को हॉकते हुए नहीं मिलते | परिवार, समाज, देश-दुनिया में पुरूषों 
शरि ; I द्वारा बनाए गए मानदंडों के समक्ष स्त्रियों की पहचान बहुत ही ट्रैजिक रूप प्राप्त कर चुकी है 
| और इसके असली गुनहगार पुरूष ही हैं, इसे वे बिलकुल आरंभ में दिखाते हैं | वे यह दिखाते 
| हैं कि भीड़ की दूसरी स्त्रियों की स्वतंत्रता और उन्मुक्तता घर की दहलीज़ पर आते ही हवा हो 
जाती है। उनकी खिलखिलाती हुई आवाज गूँगी हो जाती है, और वे स्त्रियाँ शराफत का 
लबादा ओढ़ लेती हैं | प्रेमचंद की ये स्त्रियाँ यह कहने से चुप नहीं vedi कि यह शराफत एक 
ढोंग है और इसका निर्वाह उनसे बलात्‌ करवाया जाता है। भारतीय संदर्भ में स्त्रियों का यह 
व्यवहार अपनी सीमाओं में प्रतिरोध का पुराना, स्वाभाविक और आजमाया हुआ रूप है | प्रेमचंद 
विरोध की इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी परवर्ती रचनाओं में भी करते हैं। उदाहरण के 
लिए उनकी बहुचर्चित कहानी “नया विवाह” का उल्लेख किया जा सकता है | डंगामल और 
आशा में कहीं भी समानता नहीं है, इस अनमेल विवाह के कारण क्या हैं प्रेमचंद इसके विवरण 
में न जाकर (“सेवासदन में वे ऐसे विवाहों के कारण बता चुके थे) यह दिखाते हैं कि आशा का 
व्यवहार पुरूष निर्मित मानदंडों पर सही या गलत नहीं कहा जा सकता है | यह उसके प्रतिरोध 
का अपना ढंग है। 


स्त्रियों की पश्चिमीकृत स्वतंत्रता का एक रूप 4943 में ही प्रकाशित “निगाहेनाज* 

कहानी में देखा जा सकता है | प्रेमचंद इस स्वतंत्रता को झूठी स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का भ्रम 

4 बताते हैं क्योंकि कहानी के अंत में स्त्री पुरूष के समक्ष समर्पण कर देती है | इससे पुरूष का 

aes अहं ही स्फीत होता है | प्रेमचंद इस आधुनिकता को परवर्ती लेखन में भी सवालों के घेरे में 

खड़ा करते हें | “मिस पद्मा" की नियति दिखाकर वे ऐसी “स्वतंत्रता” का पाखंड उभारना 

चाहते हैं। स्त्रियों की स्वतंत्रता का अर्थ आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक अस्तित्व और 
शोषण से मुक्ति में है न कि भोगमूलकर अभिव्यक्त्यों में | 


स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को उभारते हुए प्रेमचंद स्त्री-पुरूष के व्यक्तिपरक 
संबंधों तक ही सीमित नहीं रखते बल्कि उसके जरिए सामाजिक-सांस्कृतिक और राष्ट्रीय 
प्रश्नों की अभिव्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं | वे कुछ सीमाओं के बावजूद स्त्री-पुरूष 
के समान अधिकारों एवं स्त्री के हर तरह के शोषण का विरोध करते हैं | वे मानते हैं कि उसकी 
मुक्ति में ही समाज और देश की मुक्ति का वास्तविक अर्थ छिपा है | उन्होंने अपने लेखन के 
आरंभ से ही ऐसे स्त्री चरित्रो को उभारना शुरू कर दिया था जो सामाजिक-राजनीतिक 
परिवर्तन में हाशिए पर नहीं बल्कि केंद्रीय भूमिका में खड़ी होगी। उनकी पहली कहानी 
“इश्के-दुनिया और हुब्बे-वतन” की मैग्डलीन देश के लिए समर्पित एक आदर्श छवि है | वह 
जुलूस या समर यात्रा की स्त्री पात्रों से कम महत्व नहीं रखती | “दुनिया का सबसे अनमोल 
रतन” की दिलफरेब ही वह पात्र है जो “इश्क” की समूची कसौटी बदल डालती है | यह वक्ती 


7. 


मसा 
या... 


MOTT 
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जरूरत थी कि “कारू का खजाना, आबे-ज़मजम” या ऐसा ही कुछ, या त्याग का कोई भी 
दूसरा रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, उतना अनमोल नहीं हो सकता जितना वतन की 
हिफाजत में गिरा खून का आखिरी कतरा। “शेख मखमूर” की मलिका ही वह पात्र है जो 
मसऊद को बताती है कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कौमी जरूरत को पूरा करने में 
करना चाहिए | सारंधा ही वह पात्र है जो ओरछे के सम्मान और अपनी स्वतंत्रता के सामने 
शाही दरबार की सुख सुविधाओं को तुच्छ मानती है और मरणोत्सव के लिए तैयार रहती है ! 
उनकी परवर्ती कहानियाँ इसी तेज का विस्तार हैं | 


प्रेमचंद की आंरभिक लेखन की उपलब्धियाँ बहुत स्पष्ट हैं | युगीन परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद 
अपने यथार्थ लोक को अधिक विस्तृत साथ ही पैना करते जाते हैं | आदर्श उनके समक्ष पहले 
भी थे और परवर्ती लेखन में भी आदर्श उपस्थित हैं पर उनका रंग बदल जाता है | प्रेमचंद यह 
देखते हैं कि उनके अपने समय में और साथ ही आने वाले समय में भी ऐसे आदर्शों के लिए 
कितनी संभावनाएँ हें | आदर्शो के बिना किसी समाज के विकास का सपना नहीं देखा जा 
सकता है पर इसके साथ यह भी आवश्यक है कि आदर्श के खोल में ढोंग और जड़ता न छिपी 
हो। 
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आहित्यका2, TAGS? के रूप में 
प्रेमचंद की प्राअशिकता 


Va 


डॉ विनय कुमार कुशवाहा 


अपनी सजग सामाजिकता में प्रेमचन्द का स्थान भारतीय साहित्यकारों में विशिष्ट हे | 
उन्होंने अपने विवेक का पूरा उपयोग करते हुए साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी साफ 
एवं तर्कपूर्ण राय दी है उनकी कहानियों, उपन्यासों की चर्चा साहित्य मंचों पर बहुत अधिक 
होती है, परन्तु उनके द्वारा हिन्दी पत्रकारिता को जो अपूर्व योगदान दिया गया है उस पर 
प्रायः कम लोगों की दृष्टि जाती है | वर्तमान समय में हिन्दी पत्रकारिता और हिन्दी में लिखने 
वाले लेखक जिन समस्याओं से आँखे मिला रहे हैं, उनसे प्रेमचन्द बहुत पहले ही दो-दो हाथ 
कर चुके थे। आज हमारे सामने कई सवाल हैं, मसलन आज हिन्दी में लिखने वाले उदय 
प्रकाश या किसी अन्य लेखक को इलेक्ट्रानिक या प्रिन्ट मीडिया में उतनी तरजीह नहीं दी 


जाती जितनी अंग्रेजी में लिखने वाली अरूधंती राय आदि लेखक लेखिकाओं को, क्यों नहीं ९३. mechan of 
आज पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग समाज की मौलिक समस्याओं को उतनी शिद्दत से उठा 
पा रहे जितनी शिद्दत से उन्हें उठाया जाना चाहिए? ऐसे ढेरों सवाल जिनका उत्तर हिन्दी Ke cart 


साहित्य से जुड़े हुए विद्वत समाज को ढूँढे नहीं मिल रहा है, इसका जवाब प्रेमचन्द के पास 
मिलता है | प्रेमचन्द जी ने जहाँ एक ओर गम्भीर भाव भूमि पर साहित्य सृजन जारी रखा वहीं 
दूसरी ओर भारतीय समाज ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व में होने वाली घटनाओं से लगातार 
रूबरू रहे | उनके द्वारा सम्पादित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं में अपने समय 
के बुनियादी सवाल, उनके हल एक साथ दिखाई पड़ते हैं | हम कुछ उदाहरणों एवं प्रसंगों के 
माध्यम से प्रेमचन्द की इस पैनी दृष्टि के दर्शन कर सकते हैं | हंस अप्रैल 4930 में प्रेमचन्द ने 
परिवर्तन एवं आन्दोलनों की शक्ति को पहचानते हुए उद्घोष कर दिया था कि “गरीबों की 
छाती पर दुनिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हर एक आन्दोलन में गरीब लोग ही आगे 
बढ़ते हैं, यह भी अमर सत्य है। इस आन्दोलन में गरीब ही आगे-आगे है और उन्हीं को रहना 
भी चाहिए, क्योंकि स्वराज्य से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा भी, लेकिन जैसा हमने 
ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, स्वराज्य हो जाने से समाज के किसी अंग को कोई हानि नहीं 
पहुँच सकती, लाभ ही लाभ होंगे | हाँ, उनको अवश्य हानि होगी, जो खुशामद और लूट और 
अन्याय के मजे उड़ा रहे हैं|” प्रेमचन्द जी का स्वराज्य एक सर्वकल्याणकारी राज्य तो था, 
परन्तु उसमें लूट और अन्याय के मजे उड़ाने वाले लोगों के लिए स्थान नहीं था, वे किसी भी 
आन्दोलन के पीछे बिना विवेक के चलने के पक्षधर नहीं रहे; इसीलिए हंस के अप्रैल 932 के 
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संपादकीय में उन्होंने अंग्रेजी सरकार और उसके पिट्ठुओं को सीधा निशाना बनाते हुए 
लिखा--“प्रजा भूखों मर रही है, हमारे विधाताओं को अपने हलवे-माँडे में रत्ती भर की कमी भी 
स्वीकार नहीं | सब खर्च ज्यों का त्यों चल रहा है। प्रजा के पास लगान देने को कुछ नहीं, 
मगर सरकार अपना लगान वसूल करके ही छोड़ेगी, चाहे किसान बिक जाये, तबाह हो जाये, 
चाहे उसकी जमीन बेदखल हो जाये, उसके बरतन AWS, बैल, अनाज-भूसा, सब का सब 
बिक जाये | आत्म रक्षा प्रकृति का नियम है | किसान भी प्रकृति का ही अंश है | वह भी चाहता 
है, कि पहले अपने खाने भर को सुरक्षित रख ले, तब चाहे लगान दे, या साहूकार का ऋण 
| Like चुकाये” यहाँ प्रेमचन्द एक सजग पत्रकार, साहित्यकार की तरह दिखाई पड़ते है, हम यहाँ 
कै प्रेमचन्द की कहानी “पूस की रात” की झलक देख सकते हैं साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं 
कि प्रेमचन्द को बहुत गहराई से अपने समाज के अन्नदाता किसान की समस्याओं का ज्ञान 
था, यह ज्ञान ही उनकी पत्रकारिता अथवा साहित्य को पैनापन देता है | 43 फरवरी 4933 के 
जागरण में प्रेमचन्द ने सरकारी बजट का विश्लेषण करते हुए उसे पूरी तरह जनता विरोधी 
करार दिया था, उन्होंने न केवल सजग अन्वेष्क की भांति इसके गुण-दोषों की विवेचना की 
बल्कि उसको सुझाव भी दिये “सरकार को अपने 'कस्टम' की आमदनी का विशेष ध्यान रहा, 
न कि भारत की दरिद्रता का। रेलवे तथा अन्य महकमों से लाखों आदमी निकाल दिये गये। 
'कमी' के नाम पर लाखों बेगुनाह गरीब वर्ष भर से भूखों मरने के लिए छोड दिये गये, पर मोटा 
वेतन पाने वालों के वेतन में नाम मात्र की कमी की गयी |” जो निर्भीकता और समस्याओं की 
जड़ को तलाश लेने की शक्ति प्रेमचन्द की पत्रकारिता में दिखाई पड़ती है उसकी 
आवश्यकता वर्तमान समय में पत्रकारिता एवं हिन्दी साहित्यकारों के लिए बनी हुई है | 


इसी पत्र में 3 जुलाई 4933 को प्रेमचन्द ने देश एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण विचार 
देते हुए लिखा-जब हम आजादी को संसार की सबसे प्यारी वस्तु समझने लगेंगे, जब उसके 
लिए हम निरन्तर साधना करेंगे, जब उसके लिए हमारे मन में प्रचंड संकल्प होगा, जब हम 
अपने छोटे-छोटे हर्ष विषाद भूल जायेंगे, जब वह कामना इतनी बलवती हो जाएगी तभी हमें 
उसके दर्शन होंगे | यहाँ छिपकर कोई काम करके अपनी आत्मा को दुर्बल बनाने की जरूरत 
नहीं | हमें स्वयं अपनी परिस्थिति इतनी चुभने लगेगी कि उत्सव और मेले हमें हल्के मालूम 
होने लगेंगे। जो राष्ट्र पैरों के नीचे पड़ा हो, उसे तो देवताओं के दर्शन करते भी शर्म आनी 
चाहिए |” 


प्रेमचन्द का ध्यान बार-बार देश के किसानों की ओर जाता था इसका सबसे 
महत्वपूर्ण कारण यह था कि शोषण की चक्की में वे ही सबसे ज्यादा पीसे जा रहे थे | 7 अगस्त 
4933 को उन्होंने समाज में किसानों की ओर से सवाल उठाते हुए कहा कि “पर क्या 
काश्तकार को अपने दो-चार बीघे ज़मीन, अपने झोंपड़े, अपने बूढ़े बैल से कम मोह होता है? 
कर बन्दी का सारा भार उसके ऊपर डाल कर उसके साथ अन्याय किया जाता है |” प्रेमचन्द 
के इस प्रश्‍न को बारीकी से देखा जाए तो 'दो चार बीघे जमीन' अपने झोपडे, बूढ़े बैल, ये सभी 
भारतीय किसान की दुर्दशा के प्रतीक चिन्ह के रूप में आते हैं पर सबसे अधिक बढ़कर 
किसान की सहृदयता एवं कष्ट झेलने की क्षमता देखिये कि उसे इन सबसे अगाध प्रेम है। 
प्रेमचन्द की छवि भारतीय समाज के साथ विश्व की तमाम घटनाओं पर लगातार बनी हुई थी, 
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वे आने वाले भविष्य के लिए चिन्तनशील रहते थे इसीलिए उन्होंने घटनाओं का तार्किक 
विश्लेषण करके अपने पत्र पत्रिकाओं में पाठकों के सामने प्रस्तुत करना अपना दायित्व 
समझा | कांग्रेस और सोशलिज़्म' शीर्षक लेख के माध्यम से 9 अक्टूबर 4933 के 'जागरण में 
उन्होने लिखा कि “बीसवीं सदी सोशलिज़्म की सदी है जो सम्भव है आगे चलकर कम्युनिज्म 
का रूप धारण कर ले, भारत जैसे देश में जहाँ आबादी का बड़ा हिस्सा Wet का है जिनमें 
पढ़े लिखे-अनपढ़ सब तरह के मजदूर हैं, सोशलिज्म के सिवा उनका आदर्श हो ही क्या 
सकता है? अगर आज कांग्रेस पार्टी का रेफरेन्डम हो तो हमारा ख्याल है, बहुमत सोशलिज्म 
का होगा, उसके एक ही दो कदम पीछे कम्युनिज्म भी नजर आएगा |” 4933 में प्रेमचन्द की 
लेखनी से इस बात का उद्घोष होना कि बीसवीं सदी सोशलिज्म की सदी है इस ओर संकेत 
करता है कि प्रेमचन्द की दृष्टि विश्व में होने वाली घटनाओं पर बनी हुई थी, वे परिवर्तनों और 
भविष्य की संभावनाओं पर निगाहें लगाये हुए थे उनकी दृष्टि में भारत में ही नहीं सम्पूर्ण विश्व 
में शोषित वर्ग के उत्थान एवं प्रगति के लिए कम्युनिज्म एक बेहतर और अन्तिम विकल्प के 
रूप में उभर चुका था | उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपनी सजग दृष्टि का परिचय देते हुए 
अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया था | वर्तमान पत्रकारिता का सबसे बड़ा संकट यह है 
कि दूरदर्शिता एवं विवेकशील चिंतन की प्रायः कमी दिखाई पड़ती है, हम प्रेमचन्द से इस बात 
की सीख ले सकते हैं कि किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देते समय हम अपने विवेक का 
इस्तेमाल करते हुए उसके परिणाम एवं प्रक्रिया को समझते हुए उसके मौलिक घटकों पर 
ध्यान केन्द्रित करें, इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में हमारी पक्षधरता सदैव समाज के उत्पादक वर्ग की 
ओर होनी चाहिए शोषक वर्ग की ओर नहीं | प्रेमचन्द की इस बेबाकी एवं चिन्तनशीलता को 
सभी के द्वारा सराहा गया है। ऐसा नहीं है, उनके विरूद्ध तत्कालिक सरकार एवं प्रशासन 
द्वारा कई प्रकार के संकट सदैव खड़े किये जाते रहे, प्रेमचन्द एक आत्मघाती योद्धा की तरह 
अपनी लड़ाई अपने जीवन और खून की बाजी लगाकर लड़ते रहे | उन्होंने 8 जनवरी 4934 
को 'जागरण' में अपने जीवन के उद्देश्य को मानो खोलकर रख fear) उन्होंने उद्घोष 
किया “हमारा आदर्श सदैव से यह रहा है कि जहाँ धूर्तता और पाखण्ड और सवालों द्वारा 
निर्बलों पर अत्याचार देखो, उसको समाज के सामने रखो, चाहे हिन्दू हो, पण्डित हो, बाबू हो, 
मुसलमान हो, या कोई हो | इसीलिए हमारी कहानियों में आपको पदाधिकारी, महाजन, वकील 
और पुजारी गरीबों का खून चूसते हुए मिलेंगे, और गरीब किसान, मजदूर, अछूत और दरिद्र 
उनके आघात सहकर भी अपने धर्म और मनुष्यता को हाथ से न जाने देंगे, क्योंकि हमने उन्हीं 
में सबसे ज्यादा सच्चाई और सेवा भाव पाया है | और हमारा दृढ़ विश्वास है कि सामुदायिकता 
और साम्प्रदायिकता और यह अन्धविश्वास हममे से दूर न होगा जब तक समाज को पाखण्ड 
से मुक्‍त न कर लेंगे, तब तक हमारा उद्धार न होगा“ | प्रेमचन्द जी ने भारत की पराधीनता से 
कहीं बढ़कर सामाजिक बेड़ियो को घातक मानते हुए टके-पंथी पुजारी, पुरोहित और पंडे 
हिन्दू जाति के कलक है” शीर्षक लेख में अपने ये विचार व्यक्‍त किये थे। वर्तमान भारतीय 
परिस्थिति में हमारी सामाजिक मान्यताओं ने कुरीतियों का रूप धारण करके जो भयानक 
समस्याएँ हमारे समाज के सामने उत्पन्न की हैं उनका अल्टीमेटम प्रेमचन्द ने बहुत पहले ही 
एक सजग पत्रकार की हैसियत से समाज को दे दिया था। आज के समय में पत्रकारिता 
विभिन्न खेमों में बँटी हुई दिखाई पड़ती है, इसी का परिणाम है कि वह अपनी चिन्तनशीलता 
एवं विवेक क्रमशः खोती चली जा रही है, ऐसा नहीं है कि वर्तमान हिन्दी पत्रकारिता में जनता 
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की आवाज को उठाने का कार्य नहीं हो रहा है, परन्तु जितनी सजगता के साथ इस कार्य को 
किया जाना चाहिए उसका अभाव साफ झलकता है | पत्रकारिता केवल मात्र समस्याओं एवं 
खबरों से जनता को अवगत कराने का कार्य नहीं है उसमें एक सजग पक्षधरता की भी 
आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत बारीकी से जनता की समस्याओं का ज्ञान होना बहुत 
जरूरी है | प्रेमचन्द ने 42 मार्च 4934 को जागरण में सरकार के बजट की आलोचना करते हुए 
किसानों पर लगाये गये लगान की जिस रूप में निन्दा की थी वह द्रष्टव्य है-“मन भर का गेहूँ 
बिके तब भी किसान खेत जोतेगा और सरकार को तब भी लगान देगा। बला से वह भूखों 
मरेगा, नंगा रहेगा, उसके बच्चे दाने-दाने को तरसेंगे, उसमें कष्ट सहने की अपार शक्ति है 
और केवल ज॒बान से नहीं अन्तःकरण से | उसका भाग्यवाद सरकार का सबसे बड़ा टैक्स 
कलक्टर है। वह अपने मरते हुए बालक के लिए एक पैसे की दवा भी नहीं खरीद सकता। 
जाड़े में ठिठुरता रहे एक कम्बल नहीं ले सकता, लेकिन लगान के रूपये सौ जतन से छिपाये 
रहता है ताकि जमींदार की गाली और डण्डे न खाने पड़ें |” निश्चित रूप से प्रेमचन्द्र ने अपनी 
पीड़ा और भावुकता किसान के पक्ष में उडेल दी है साथ ही उसे अपनी इस परिस्थिति से ऊपर 
निकलने के लिए झिंझोड़ भी दिया है, यहाँ उनकी भाषा सांकेतिक है, वे किसान को अन्याय के 
विरूद्ध उठ खड़े होने के लिए ललकार रहे हैं, वे खुलकर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनकी 
भी सीमायें हैं, आज भी पत्रकारिता की कुछ सीमायें हैं जिनके अन्दर रहकर ही पत्रकारों को 
कार्य करना पड़ता है, परन्तु इन सबके बावजूद अगर मन में शोषित समाज के प्रति पीड़ा है तो 
उसे कोई सीमा रोक नहीं सकती है, इसका सबसे सरल उदाहरण प्रेमचन्द हैं | प्रेमचन्द जी ने 
जब जागरण 26 अक्टूबर 4932 के अंक में श्यामधारी प्रसाद की कहानी “उसका अन्त' छापी 
तो इसके लिए उन्हें, सरकार एवं शासनाधिकारियों के भारी असंतोष का सामना करना पड़ा 
था, इसके बावजूद 42 दिसम्बर 4932 को जागरण में समाचार पत्रों की हैसियत के बारे में जो 
टिप्पणी की थी उसको पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उनके कार्य पर किसी प्रकार का दबाव 
पड़ा हो-“समाचार पत्रों की हैसियत शासितों के वकील की है | उन्हें पग-पग पर कर्मचारियों 
की नीति की आलोचना करनी पड़ती है और अधिकारी अपनी आलोचना सुनना पसन्द नहीं 
करता | आज हर एक अखबार का जीवन अधिकारियों की मुट्ठी में है| वे जिस समय चाहें 
उसका निकलना बन्द कर सकते हैं |......समाज पर घोर से घोर अनाचार करने वालों पर भी 
इतना कठोर नियन्त्रण नहीं रखा जाता, जितना सम्पादकों पर, मानो ये रीछ या मर्खने सांड है 
कि जरा भी छूटे और उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे | हमें भय है, कि इन प्रतिकूल दशाओं में 
समाचार पत्रों का बढ़ना और पनपना कठिन हो जायेगा |” प्रेमचन्द का भय अकारण नहीं था 
आज की परिस्थिति में समाचार पत्रों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक मीडिया के नियंत्रण के 4932 
के घटकों का रूप बदल गया है परन्तु सारी परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हैं। आज समाचार 
पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में बढ़ते हुए पूँजी प्रभाव ने उसे धनपतियों के हाथ की कठपुतली 
बना दिया है। आज भी प्रेमचन्द की परम्परा के सम्पादक साहित्यकार हैं, परन्तु उनको भी 
ठीक वैसे ही विवश किया जा रहा है जैसे 4932 में प्रेमचन्द को विवश किया गया था | वर्तमान 
समय में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कानून बनाए गये हैं परन्तु जब भी जन सरोकारों की बात 
उठाने वाले पत्रकारों का सवाल आता है पूँजीपतियों द्वारा बड़ी चतुराई से उनकी आवाज़ दबा 
दी जाती है, जैसे प्रेमचन्द ने अपने खून की एक-एक बूँद प्रेस और पत्रकारिता को समर्पित 
कर दी वैसा साहस आज के हिन्दी पत्रकारों को दिखाने की प्रबल आवश्यकता है | वर्तमान 
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समय में सूचना क्रांति की बात की जा रही है, दुर्भाग्य से सूचना प्रदान करने वाली पूरी 
मशीनरी पर पूँजीपतियों का कब्जा है, हमें कौन सी सूचना मिलनी चाहिए और कौन सी नहीं ये 
पूँजीपति तय करते हैं | मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते समय हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य से 
जुड़े जो सवाल उठाये हैं उनकी जड़ में पूँजीपतियों द्वारा फैलाया गया जाल ही है। जिसको 
प्रेमचन्द आज के कई वर्षो पूर्व समझ चुके थे | मई 4934 में जागरण के पूँजीवाद के कुचक्र में 
फँसकर बन्द होने के पहले 22 जनवरी i934 को उन्होंने जागरण में पूँजीपतियों का 
राज-फाश करते हुए लिखा था “यह व्यापारी मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को खूब समझते 
हैं और खूब अपना मतलब गाँठते हैं | मनोविज्ञान उनकी व्यवसाय-बुद्धि का मुख्य साधन है | 
कल्लोंच से कल्लोंच आदमी में भी आमोद विनोद की प्रकृति होती हे | यह व्यवसायी उसी 
स्थल पर निशाना लगाता है और शिकार मार लेता है |” वास्तव में हमारा हिन्दी समाज, 
पत्रकारिता और साहित्य पूँजीपतियों के इसी निशाने का शिकार हैं। आज जिस भाषा का 
बाज़ार बड़ा है और जिसमें लाभ की सम्भावनाएँ ज़्यादा हैं उस भाषा में लिखने वाले 
साहित्यकारों को पूँजीपतियों द्वारा गोद में बिठाया जाता है उनके विचारों को प्रमुखता से प्रिंट 
और इलेक्ट्रानिक मीडिया में स्थान दिया जाता है, इसी बाजारवाद के सहारे शोषण के चक्र 
का जाल बिछाकर पूँजीपति अपना शिकार खेल रहा है | आज विभिन्न चैनलों के द्वारा केवल 
बिना सिर पैर का अश्लील मनोरंजन प्रस्तुत करके शोषित वर्ग की मानसिकता को विकृत 
करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि प्रेमचन्द पहले ही कह चुके थे कि 
मनोविज्ञान ही पूँजीपति के व्यवसाय का मुख्य साधन है, आज युवा वर्ग को फैशन के प्रति 
आकर्षित करके उसको समाज की मौलिक समस्याओं के बारे में सोचने की शक्ति से रहित 
किया जा रहा है। सजग साहित्यकारों-पत्रकारों का दायित्व ऐसे समय में और अधिक बढ़ 
जाता है | ऐसे समय में प्रेमचन्द के विचार हिन्दी पत्रकारिता एवं हिन्दी साहित्य के उत्थान के 
लिए प्राणवायु के समान हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, पूँजीवाद, बाजारवाद के इस 
कुचक्र को अपनी विवेक बुद्धि से समझकर इसके दुष्प्रभावों से देश और समाज को बचाया 
जाये अन्यथा वह समय दूर नहीं जब समाज में शोषण करने वाले लोगों के विरूद्ध आवाज़ 
उठाने वाले लोगों की संख्या न के बराबर रह जायेगी | 


वास्तव में जिस समय उत्तर भारत के इतिहास के इस कालखंड 
(गाँधीयुग) का सामाजिक इतिहास लिखा जायेगा, उस समय 
प्रेमचंद के उपन्यासों से अधिक व्यवस्थित सामग्री अन्यत्र नहीं मिलेगी | 
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प्रेमचद की वैचारिक दुष्टि 


STO कि&वर सुल्ताना 


सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के साहित्य का आनन्द लेने उसे समझने के लिये उनकी 
वैचारिक दृष्टि को समझना जरूरी है | प्रेमचंद का कथन है-"हमारी कसौटी पर वही साहित्य 
खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की 
आत्मा हो, जीवन की सच्चाईयों का प्रकाश हो-जो हममें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए 
नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है |” 


प्रेमचंद का मानना है कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, पर यदि हम शिक्षा 
और जिज्ञासा से प्रकृति प्रदत्त इस देन को बढ़ा सके, तो निश्चय ही साहित्य की अधिक सेवा 


A कर सकेंगे | साथ ही वह यह भी मानते हैं कि साहित्यकार स्वभावतः ही प्रगतिशील होता है। 
वह एक सहृदय प्राणी होता है, समाज की कुरीतियों और बुराइयों को देखकर उसका हृदय 
बेचैन रहता है | वह समाज की अप्रिय अवस्थाओं को समाप्त कर देना चाहता है ताकि दुनिया 
जीने और रहने के लिये एक उत्तम स्थान हो जाय। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। 
उपन्यास और कहानी उनकी मुख्य लेखन विधाएँ रही हैं। इसके अलावा उनका वैचारिक 
चिंतन उनकी समीक्षाओं, पत्रों, लेखों, भाषणों आदि में भी उभर कर सामने आया È | 


™ 
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जब सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनन्द ने अपने कुछ हिन्दुस्तानी मित्रों के साथ 
मिलकर लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की तो मुंशी प्रेमचंद ने भारत में 
उसका स्वागत करते हुए 4936 में लिखा “हमें यह जानकर सच्चा आनन्द हुआ कि हमारे 
सुशिक्षित और विचारशील युवकों में भी साहित्य में एक नयी स्फूर्ति और जागृति लाने की धुन 
पैदा हो गयी है | लंदन में “द प्रोग्रेसिव राइटरस्‌ एसोसिएशन” की इसी उद्देश्य से बुनियाद 
डाली गई है और उसने जो अपना मेनीफेस्टो भेजा है, उसे देखकर यह आशा होती है कि 
अगर यह सभा अपने इस मार्ग पर जमी रही तो साहित्य में नवयुग का उदय होगा |” 


प्रगतिशील लेखक सम्मेलन 9-40 अप्रैल को लखनऊ में था | प्रेमचंद ने कहा-“काव्य 
और साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है | .... नीतिशास्त्र और 
साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एक ही है | नीतिशास्त्र तर्को और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर 
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प्रभाव डालने का यत्न करता है, साहित्य ने अपने लिये मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र 
चुन लिया है | पुराने ज़माने में समाज की लगाम मज़हब के हाथ में थी | ....पुण्य-पाप के मसले 
उसके साधन थे। ....अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्में ले लिया है और उसका साधन 
सौन्दर्य-प्रेम है |” 


प्रेमचंद ने भाषा पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं | उनका कहना है कि भाषा के विकास 
में हमारी संस्कृति की छाप होती है और जहाँ संस्कृति में भेद होगा, वहाँ भाषा में भेद होना 
स्वाभाविक है | वे कहते हैं ..आपको शायद मालूम होगा कि हिन्दी की सबसे पहली रचना 
खुसरो ने की है, जो मुगलों से भी पहले खिलजी राज्यकाल में हुए | कौन कहेगा यह हिन्दी 
नहीं है। वे हिन्दी-उर्दू दोनों भाषा रूपों को साथ लेकर “हिन्दुस्तानी” भाषा को राष्ट्रीय भाषा 
बनाना चाहते थे क्योंकि यह सारे हिन्दुस्तान में समझी जाती है और उसके बहुत बड़े भाग में 
बोली जाती है| लिपि के संबंध में प्रेमचंद देवनागरी एवं फारसी लिपि दोनों को महत्व देते हैं 
और उन्हें राष्ट्र-लिपियाँ मानते हैं रोमन लिपि का वे विरोध करते हैं | अच्छे साहित्य लेखन 
के बारे में “हंस” पत्रिका के जनवरी 936 अंक में प्रकाशित उनकी टिप्पणी है- “ऊँचा साहित्य 
तभी आयेगा जब प्रतिभा सम्पन्न लोग तपस्या की भावना लेकर साहित्य-क्षेत्र में आयेंगे, जब 
किसी अच्छी पुस्तक की रचना राष्ट्र के लिये गौरव की बात समझी जायेगी, जब उसकी चाय 
की मेजों पर चर्चा होगी, जब उसके पात्रों के गुण-दोषों पर शिक्षित मित्र-मंडलियों में 
आलोचनाएँ होंगी, जब विद्वान लोग साहित्य में रस लेंगे |” 


प्रेमचंद की वैचारिक दृष्टि में मौलिकता तो थी ही | वे भारत की परम्पराओं को लेकर भी 
चले और साथ ही पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का मनन-चिन्तन भी किया। इस तरह 
उन्होंने अपना एक नवीन दृष्टिकोण साहित्य को दिया | प्रेमचंद की मौलिकता इस बात में भी 
है कि उन्होंने अपनी अतिशय व्यक्तिगत संवदेना, व्यापक अनुभव तथा जीवन के प्रति 
जागरूकता के द्वारा तत्कालीन सामाजिक जीवन के एक व्यापक अंश को साहित्य रचना का 
विषय बनाया और युग-जीवन के अनुकूल सृजन का मूल्य स्थापित किया | जीवन-मूल्यों के 
साथ कलात्मक मूल्यों का समन्वय करने से उपन्यास और कहानियाँ उनके काल में दोहरा 
महत्व पा सकीं | 


मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव 
के ग्रहणशील रुप से देखना होगा और ध्यान रखना होगा कि 
मनुष्य का व्यवहार क्या है और केसा है, पर इसमें अधिक प्राधान्य 
इस बात का होना चाहिए कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है | 
वास्तव में इस क्यों की ओर किसी बाहरी आचरण के मूल प्रेरक 
कारणों और मानसिक परिस्थितियों के ज्ञान की उत्सुकता के साथ 
ही कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिकता का आरम्भ होता है। 
Sut यह प्रवृत्ति प्रेमचंद की कहानियों के आरम्भ में ही दृष्टिगोचर होती है। 
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ARAZ का साहित्य चिन्तन 


शहुल 


आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य के अन्तर्गत जिन रचनाकारों ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और 
जन सामान्य के प्रति लगाव के द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, उनमें प्रेमचंद का नाम 
अत्यन्त सम्मान के साथ लिया जाता है | 


प्रेमचंद यद्यपि मूलतः कथाकार थे और अपने विपुल श्रेष्ठ कथा-लेखन के द्वारा हिन्दी 
जनता की रूचि को परिवर्तित करते हुए सामाजिक यथार्थवाद की ओर मोड़ा | 


प्रेमचंद के साहित्यिक व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष उनके साहित्य, समाज और जीवन से 
सम्बन्धित विचारों से जुड़ा हुआ है | प्रेमचंद एक उपलब्ध लेखन का एक महत्वपूर्ण अंश निबंधों 
और टिप्पणियों के रूप में प्राप्त होता है, जिनमें साहित्य, समाज, संस्कृति, समय और जीवन 
के विषय में उनके विचार प्रखर और स्पष्ट रूप में प्राप्त होते हैं | एक रचनाकार मूलतः साहित्य 
से अधिक जीवन और समाज परिवेश से गहरा लगाव रखता है और यह लगाव उसकी 
रचनाशीलता का मूल स्त्रोत होता है, इसीलिए प्रेमचंद के साहित्यिक विचारों के अन्दर समय, 
संस्कृति जीवन और समाज से सम्बन्धित विचारों का भी पूरा महत्व है | 


प्रेमचंद के साहित्य विचार के अनुशीलन से पता चलता है कि वे ऐसी रचनाशीलता के 
पक्षधर थे जो राष्ट्रीयता और जनतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने वाले हो | इसीलिए अपनी 
अनेक सम्पादकीय टिप्पणियों में ऐसे साहित्य का खुलकर विरोध किया है जिसमें राष्ट्रीयता 
और जनक्रांति मूल्यों के विरूद्ध कथन देते हैं। इसी आधार पर वे अपने समकालीन 
साहित्यकार और चिन्तन की श्रेष्ठ श्रेणी में आ जाते हैं | 


प्रेमचंद के साहित्य सम्बन्धी विचार को देखने से पता चलता है कि उन्होंने समाज के 
भीतर विद्यमान अन्यायी प्रतिक्रियावादी और असामान्य शक्तियाँ जीवन में विद्यमान जड़ताओं 
रूढ़ियों कर्मकाण्डों का खुलकर विरोध किया है | इसलिए ऐसी मृत ताकतों ने प्रेमचंद पर 
आरोप लगाते हुए उन्हें घृणा का प्रचारक तक कहा था | 


प्रेमचंद ने जीवन में घृणा को अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए अपने एक आलेख 
“जीवन में घृणा का स्थान” में जीवन में घृणा की अनिवार्यता बताते हुए स्पष्ट लिखा है - 
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“पाखण्ड, धूर्तता, अन्याय, बलात्कार और ऐसी दुष्टप्रवृत्तियों के प्रति जितनी हमारी घृणा होगी 
उतनी ही कल्याणकारी होगी |” 


निश्‍चय ही प्रेमचंद का मानवतावाद इतना उदार व व्यापक नहीं है कि उसके भीतर 
समाज का शोषण दमन करने वाली ताकतों और हिंसा, अन्धविश्वासों की जडता को फैलाने 
वाली ताकतों को भी उसी तरह सम्मान प्राप्त हो जिस तरह इन प्रवृत्तियों को स्वीकार करने 
वाली आम जनता को सम्मान और करूणा प्राप्त होती है | 


प्रेमचंद के साहित्य सम्बन्धी चिन्तन पर विचार करते हुए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है 
कि वे साहित्य की सोदेश्यता मानकर चलते हैं और ऐसे साहित्य और साहित्यकार का 
खुलकर विरोध करते हैं जो साहित्य के उद्देश्य को नकारते हुए उसे किसी शाश्वत लक्ष्य से 
जोड़ना चाहता है | इस सम्बन्ध में प्रेमचंद ने 4936 ई० में “प्रगतिशील लेखक संघ” लखनऊ के 
पहले अधिवेशन में अध्यक्षता के रूप साहित्य का उद्देश्य नामक जो ऐतिहासिक और अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भाषण दिया था वह आज भी महत्वपूर्ण हे | उसमें प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य 
स्पष्ट करते हुए बताया था कि - 


“साहित्य समाज और राजनीति के आगे मशाल जलाते हुए चलने वाली सच्चाई है |” 


साहित्य स्वभावतः प्रगतिशील होता है आदि | प्रेमचंद ने अपने इन कथनों में साहित्य 
का उद्देश्य “समाज और राजनीति का मार्ग दर्शन माना है |" और वे ऐसे साहित्यकार ही नहीं 
मानते जो प्रगतिशील मूल्यों का पक्षधर न हो। उन्होंने एक दूसरे स्थान पर “साहित्य के 
उद्देश्य” पर विचार करते हुए स्वाधीनता संग्राम में सफलता सामाजिकता को साहित्य का 
उद्देश्य घोषित किया है। अर्थात्‌ प्रेमचंद साहित्य को उद्देश्य पूर्ण मानते हैं, यह उद्देश्य 
अपने समय समाज से बँधकर है। इसलिए इस संदर्भ में उनका कथन है - “इसलिए यह 
कहना ही कविता का कोई उद्देश्य नहीं होता उसको उपयोगिता के बंधन में बाँधना गलती 
है, एक सारहीन बात है |" 


निश्चय ही प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य मानवीकरण भावनाओं को उत्तेजित करना 
अपने समय समाज और जनता से गहरा अनुराग रखना मानते हैं इसीलिए वे ऐसे साहित्यकार 
का खुलकर विरोध करते हैं जो अपने समय समाज और जीवन से कटकर केवल अनुभूति के 
प्रमाणिकता पर बल देता है। 


प्रेमचंद शुद्ध साहित्यकार न होकर अपने समय और परिवेश पर गहरी दृष्टि रखने 
वाले रचनाकार थे इसीलिए उस समय देश और समाज के भीतर घटित होने वाली घटनाओं 
पर जिम्मेदार टिप्पणियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हें | 


प्रेमचंद अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों में घटित होने वाली घटनाओं और 
विश्वयुद्ध गतिविधियों पर गहरी निगाह रखते थे। उन्होंने अमेरिकीय व्यवस्था का इसलिए 
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विरोध किया था कि वहाँ की आम जनता आर्थिक मंदी के कारण भूखों मर रही थी और सड़कों 
पर प्रतिरोध के लिए बाधित थी | इसी तरह नाजीवादी, फासीवादी ताकतों को वे पूँजीवादी से 
जुड़ी हुयी मानते थे और उसका विरोध करते थे | यही नहीं जापान की भी उन्होंने खुलकर 
आलोचना की थी | 


प्रेमचंद के राजनीतिक विचारों को लेकर आगे विद्वान असमंजस में दिखाई देते हैं 
और अपने सुविधा के लिए प्रेमचंद को राजनीति से निरपेक्ष रचनाकार सिद्ध करने की पूरी 
कोशिश करते हैं लेकिन प्रेमचंद की टिप्पणियाँ उनकी आलेख इस धारणा का खण्डन करते 
हुए प्रेमचंद को महान वैचारकीय और राजनीतिक चेतना और प्रतिबद्ध रचनाकार प्रमाणित 
करते हैं | जहाँ एक ओर प्रेमचंद के द्वारा दुनिया की पूँजीवादी, साम्राज्यवादी और फासीवादी 
शक्तियों का खुलकर विरोध किया जाता था, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ साम्राज्यवादी 
व्यवस्था और रूसी साहित्य के प्रति गहरी आत्मीयता व्यक्त करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा किया 
करता था। 


उन्होंने 4927 के आँकड़े देकर बताया कि सोवियत संघ की 42 लाख की जनता के 
लिए लगभग 8 करोड़ पुस्तकें छपी थीं, जबकि हिन्दुस्तान की 35 करोड़ जनता के लिए मात्र 
45 हजार पुस्तकें छपी थीं इसको प्रेमचंद ने आम जनता का उत्तरदायित्व न मानते हुए 
सम्पत्ति साहित्य वर्गो और अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उत्तरदायी बताया | 


"ऐसी साहित्य और हिन्दी” नामक अपनी एक टिपप्णी में वहाँ के सामाजिक व 
राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन में रूसी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रेखांकित करते हुए 
उन्होंने लिखा है - “जिन लेखको ने रूस को उस मार्ग पर लगाया, जिस पर चलकर आज 
वह पूरे संसार के लिए आदर्श बना हुआ है, उसकी रचनाएँ क्यों न आदर पायें?” 


प्रेमचंद के जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आलेख "महाजनी सभ्यता” है जो 
सितम्बर 936 के हंस में छपा था | यह लेख प्रेमचंद की बढ़ती हुयी समझ और दुनिया की 
दलित शोषित जनता के प्रति गहरी पक्षधरता तथा पूँजीवादी, साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति 
गहरे विरोध और आक्रोश का प्रमाण है, इसलिए प्रेमचंद ने जहाँ एक ओर दुनियाँ की 
पूँजीवादी, साम्राज्यवादी ताकतों के संयत्रों जनविरोधी अमानवीय रूप दुष्प्रचारक का खुलासा 
किया है वही दूसरी ओर सोवियत संघ समाज के प्रति गहरा विश्वास व्यक्‍त किया है | इस 
संदर्भ में उनका कथन है - “परन्तु अब सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में उदय हो रहा है 
जिसने इस नरकीय महाजनवाद या पूँजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दी है |” 


प्रेमचंद जीवन यथार्थ पर बल देने वाले एक महान रचनाकार थे उनके चिन्तन में भी 

यथार्थ के प्रति गहरा लगाव मिलता है | इसीलिए उन्होंने एक स्थान पर सूत्र रूप में कहा है 
कि- "साहित्य का आधार जीवन है|“ इसी सूत्र वाक्य के प्रति अखण्ड आस्था के कारण 
प्रेमचंद साहित्यकार की चेतना पर अपने परिवेश का गहरा प्रभाव मानते हैं | इसी तरह प्रेमचंद 

¦ इसी मानव जाति के चरित्र निर्माण में साहित्य और संस्कृति की गहरी भूमिका स्वीकार करते 
he] 
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प्रेमचंद ने भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जहाँ एक ओर गहरी 
आस्था व्यक्त की है वही दूसरी ओर अन्य देशों की भी संस्कृति का सम्मान करते हुए अपने 
प्रगतिशील जीवन दृष्टि के अनुरूप अपने साहित्य-चिन्तन और जनवादी साहित्य का विकास 
किया है। 


प्रेमचंद ने कहानी व उपन्यास विधाओं के स्वरुप के सम्बन्ध में भी कुछ आलेखों व 
टिप्पणियों पर विचार किया है वे कहानी कला के लिए मानते हैं कि -“रचनाकार को अपने 
परिवेश और समाज की विशेषताओं का आधार बनाकर कहानी रचना में प्रवृत्त हो जाना 
चाहिए |" इसी तरह उपन्यास के स्वरुप में उनका कथन है - “उपन्यास को मानव चित्र का 
चित्रपट समझता हूँ।” 


प्रेमचंद की यह टिप्पणी उपन्यास के यथार्थवादी चरित्र की स्पष्ट घोषणा है। 
इसीलिए प्रेमचंद के प्रसिद्ध आलोचक डॉ० रामविलास शर्मा कहते हैं - “प्रेमचंद में यद्यपि 
कहीं-कहीं वैचारिक असंगतियाँ भी दिख जाती हैं किन्तु वह धीरे-धीरे क्रान्तिकारी 
यथार्थवादी की ओर बढ़ रहे थे |” 


प्रेमचंद की विचारधारा के संदर्भ में डॉ० रामविलास शर्मा के प्रेमचंद के चिन्तन का 
सार को व्यक्त करती है | 


प्रेमचंद के साहित्य सम्बन्धी विचारों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि उनका 
साहित्य सम्बन्धी विचार धारा केवल साहित्य तक सीमित न होकर अपने समय, समाज के 
परिपेक्ष्य से जुड़ी हुए थी इसीलिए वे कह सके थे कि "साहित्य का आधार जीवन होता È |” 
और प्रेमचंद जीवन को अपनी गहरी संवेदना प्रदान करने वाली देश-दुनिया के समस्त 
शक्तियों के विरूद्ध पूरी तत्परता और चेतना के साथ खड़े हुए | प्रेमचंद एक महान चिन्तन 
रचनाकार प्रमाणित होते हैं | 


कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने बीसवीं सदी के प्रारम्भ से लिखना शुरू किया और जीवन 
पर्यन्त लिखते रहे | अपने छत्तीस वर्ष के साहित्यिक जीवन में उन्होंने एक दर्जन उपन्यास 
और तीन सौ के लगभग कहानियाँ लिखी | इन्हें पढ़ने से हमें देहातों में रहने वाले किसानों के 
भौतिक और आध्यात्मिक जीवन तथा हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है। यह भी मालूम हो जाता है कि इस काल में हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन 
ब्रिटिश साम्राज्य की शोषण-सत्ता के विरूद्ध कैसे शनैः शनैः आगे बढ़ा और कैसे किसान, जन 
साधारण आर्थिक लूट-खसोट से तंग आकर इस आन्दोलन की ओर खिंचते चले गये | 


निस्सन्देह प्रेमचंद पहले लेखक थे जिन्होंने इस उद्देश्य से अपने साहित्य की रचना 
की कि उसे पढ़कर देश की जनता गुलामी से नफरत करना सीखे और ब्रिटिश साम्राज्य के 
विरूद्ध अपनी आजादी की लड़ाई को तेज़ कर सके | इस संदर्भ में हम "सोजेवतन" कहानी का 
नाम ले सकते हैं | 
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इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जीवन-विकास को कुण्ठित करने वाले हर प्रकार के 


Er अंधविश्वास, रूढ़िवाद, दम्भ और धूर्तता से घृणा करते थे | हम देखते हैं कि उनकी कहानियों 
$ और उपन्यासो में किसान पात्र सामंती व्यवस्था की गुलामी और उससे उत्पन्न जीवन-नरक 
i ae से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं और मध्यम वर्ग के श्रमजीवी लोग और गरीब क्लर्क अपने 
= नागरिक जीवन में निहित अन्याय रूढ़िवाद और अंधविश्वास के विरूद्ध संघर्षशील है | प्रेमचंद 
{ सीधे-सच्चे और निरीह जनसाधारण के धार्मिक विशवास तथा रूढ़िगत विचारों का भी आदर 


करते हैं क्योंकि इन्हें घोर दरिद्रता और विषमता में भी जीवित रहने का सहारा मिलता है, 
लेकिन धर्म के नाम पर जनसाधारण की लूट-खसोट करने वाले ढोंगी-दम्भी ब्राह्मणों और 
स्वार्थी शिक्षित वर्ग को खूब आड़े हाथों लेते हैं। वे देखते थे कि ज़मींदार, जज, वकील, 
प्रोफेसर, किसी को भी जनता से हमदर्दी नहीं है। जिसकी शिक्षा जितनी ऊँची है उसका 
स्वार्थ उतना ही बढ़ा हुआ है | घूसखोरी, बेइमानी, बलात्कार और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है 

oer | न और इस सामाजिक व्यवस्था में देश का नैतिक स्तर इस हद तक गिर गया है कि अदालतें 
नि और स्कूल-कॉलेज भी जनता को ठगने की दुकानें बनी हुई हैं । 


Ph. 
<w यह सर्वदा सत्य है कि साहित्य अपने काल का प्रतिबिम्ब होता है लेकिन कलम के 
सिपाही मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अपने युग का प्रतिबिम्ब मात्र ही नहीं है, उन्होंने जीवन के 
जो गहरे और अमिट रेखा चित्र तैयार किए हैं, उनसे हमें यह भी पता चलता है कि जीवन की 
ये रेखाएँ किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और घटनाओं की ऐतिहासिक धारा का अगामी रूख 
क्या है ? अर्थात्‌ लेखक का काम सिर्फ जीवन को चित्रित करना ही नहीं होता, बल्कि जहाँ 
जीवन की कमी हो उसे निर्माण करना भी होता है | प्रेमचंद ने यह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से 
पूरा किया | परिस्थितियों और वातावरण का निरीक्षण करने के उपरान्त वह बड़े इत्मीनान से 
कहते हैं - 


“लेकिन यह सब होने पर भी हमारा भविष्य उज्ज्वल है। मुझे इसमें सन्देह नहीं। 
भारत की आत्मा अभी जीवित है |” 


निस्संदेह, हिन्दी कथा-साहित्य में एक प्रेमचंद ही ऐसे 
ee अन्तर्दृष्टा कलाकार हुए हैं, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त है और जो निर्विवाद रुप से भारतीय उपन्यास 
तथा कहानी साहित्य के प्रतिनिधि माने गये हैं। 


शचारानी Te 
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पेमचद के कथा आहित्य 
में चित्रित अपशध् 


पवनेश ठकुशठी 'पवन' 


प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में युग-सृष्टा कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी 
उपन्यास और कहानी साहित्य को तिलिस्मी और जासूसी कथा-कहानी के तिलिस्म से बाहर 
निकालकर उसे जीवन के यथार्थ से जोड़ने वाले वे हिंदी के प्रथम कथाकार हैं। उन्होंने 
भारतीय समाज को जिस रूप में देखा-परखा, उसका यथावत्‌ चित्रण अपने कथा साहित्य में 
किया और ऐसा करने में उन्हें पूर्ण सफलता हासिल हुई, यही कारण है कि समीक्षकों ने उन्हें 
कथासम्राट की उपाधि से विभूषित किया | 34 जुलाई, 4880 को बनारस के पांडेपुर गांव के 
एक छोटे से पुरवा 'लमही' में जन्मे प्रेमचंद की कथा यात्रा वर्ष 9903-05 में प्रकाशित 'असरारे a l 
मआबिद उर्फ देवस्थान रहस्य' उपन्यास से शुरू होकर उनके जीवन के अंतिम पड़ाव 8 terc Nand 
अक्टूबर, 936 तक चलती है। प्रेमचंद ने कुल 5 उपन्यास और 30 कहानियां लिखकर 
हिंदी साहित्य को अपनी सृजनशीलता से समृद्ध किया | 


™ 
Nee set 
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वस्तुतः अपराध मानव समाज और जीवन की गतिशीलता में व्यवधान उत्पन्न करने 
वाला तत्व है | कथाकार प्रेमचंद के कथा साहित्य में निम्नलिखित अपराध चित्रित हुए हैं:- 
4. हत्या- प्रेमचंद के 'वरदान', 'प्रेमाश्रम', 'कायाकल्प', 'निर्मला', 'गोदान' उपन्यासों और 
'पाप का अन्निकुंड', 'करिश्मा-ए-इंतिकाम' (अद्भुत प्रतिशोध), 'विस्मृति', 'वासना की 
कडियां', 'वजपात', 'शतरंज के खिलाड़ी', 'फातिहा', 'डामुल का कैदी', 'कातिल', 'बारात', 
'कातिल की ai आदि कहानियों में हत्या के संदर्भ चित्रित हुए हैं | 


इनके 'वरदान' उपन्यास में जालिम खाँ द्वारा बाबू श्यामाचरण की हत्या का प्रसंग 
चित्रित हुआ है: “गाड़ी रुक गई और पल-भर में जालिम खाँ ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल 
चलाई | पड़ाके का शब्द हुआ और बाबू श्यामाचरण के वक्षस्थल से गोली पार हो गयी ।”' 
इनके प्रेमाश्रम' उपन्यास में गायत्री के पति को किसी व्यक्ति द्वारा लोभवश विष देने का 
उल्लेख हुआ है। इस उपन्यास के मनोहर और बलराज दोनों पिता-पुत्र बिलासी के अपमान 
का बदला लेने हेतु गौस खाँ नामक सिपाही की हत्या कर देते हैं | इसी तरह इस उपन्यास का 
खलनायक चरित्र ज्ञानशंकर भी रायसाहब को जहर देकर मारने का प्रयास करता है, हालांकि 
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रायसाहब अपने योगबल से जहर के प्रभाव को क्षीण कर देते हैं | इनके 'कायाकल्प' उपन्यास 
में अहिल्या बलात्कार का प्रयास करने वाले ख्वाजा साहब के बेटे के सीने में छुरी भोंकती 
चित्रित हुई है: “काश, इस मुल्क में ऐसी और लड़कियां होती! आज उसने मौका पाकर उसे 
जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया- छुरी सीने में भोंक दी | जालिम तड़प-तड़पकर मर गया |” 
इनके 'निर्मला' उपन्यास में मतई गुंडा उदयभानु के सिर में लाठी से वार कर उनकी हत्या कर 
देता है | इनके 'गोदान' उपन्यास में बंबई में हिंदू-मुस्लिम दंगे के दौरान झुनिया के पति की 
हत्या का उल्लेख हुआ है: “उसका आदमी मुंबई में दूध की दुकान करता था | उन दिनों वहाँ 
हिंदू-मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया |“ इसी उपन्यास में 
हीरा अपने भाई होरी से राग-द्वेष रखने के कारण उसकी गाय सुंदरिया को जहर खिलाकर 
मारता चित्रित हुआ है। 


इनकी 'पाप का अग्निकुंड' कहानी में एक राजपूत द्वारा गाय की हत्या का प्रसंग 
चित्रित हुआ है: “गाय उस आदमी पर झपटी | राजपूत बड़ा साहसी था | उसने शायद सोचा 
कि भागता हूं तो कलंक का टीका लगता है | तुरंत म्यान से तलवार खींच ली और वह गाय पर 
झपटा | गाय झल्लाई हुई तो थी ही, कुछ भी न डरी | मेरी आंखों के सामने उस राजपूत ने उस 
प्यारी गाय को जान से मार डाला |“ इनकी “करिश्मा-ए-इंतिकाम (अद्भुत प्रतिशोध)' 
कहानी में शिवनाथ द्वारा लालसिंह की तथा धनीसिंह द्वारा दंगलसिंह की हत्या के प्रसंग 
चित्रित हुए हैं। शिवनाथ लालसिंह की हत्या कटार के वार से करता है, तो धनीसिंह 
दंगलसिंह को बंदूक की गोली से मार डालता है | इनकी 'विस्मृति' कहानी में दूजी के दोनों 
भाई शानसिंह और गुमानसिंह मिलकर दूजी के प्रेमी ठाकुर ललनसिंह की हत्या करते चित्रित 
हुए हैं। इनकी 'वासना की कड़ियां' कहानी में कासिम बादशाह के खंजर का शिकार बनता 
चित्रित हुआ है: “कासिम आदर से उनके पैरों को चूमने के लिए झुका कि यकायक उसके सिर 
पर एक बिजली सी गिरी। बादशाह का तेज खंजर उसकी गर्दन पर पड़ा और सर तन से 
जुदा होकर अलग जा गिरा |” इनकी 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी के दोनों खिलाड़ी मिर्जा 
सज्जाद और मीर रौशनअली शतरंज खेलते-खेलते एक-दूसरे की हत्या कर बैठते हैं: “दोनों 
ने ÙR बदले, तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाजें आई | दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों 
ने वहीं तड़प-तड़पकर जानें दे दीं |” इनकी 'फातिहा' कहानी में एक बूढ़ा अफ्रीकी एक बंदूक 
की खातिर फौजी जवान के सीने में छुरा घुसेड़ देता है। 'डामुल का कैदी' कहानी में सेठ 
खूबचंद अपने गलत अनुमान के कारण गोपीनाथ की हत्या कर बैठते हैं: “युवक समीप आ 
गया और कुछ बोलना ही चाहता था कि सेठजी ने रिवाल्वर निकालकर फायर कर दिया। 
युवक भूमि पर गिर पड़ा और हाथ-पाँव फेंकने लगा |” इनकी 'कातिल' कहानी का धर्मवीर 
अनजाने में अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर बैठता है: “धर्मवीर ने उसको धक्का देकर 
गिरा दिया और एक कदम हटकर रिवाल्वर साधा | एक सेकेंड में मां उठी | उसी वक्त गोली 
चली | मोटर आगे निकल गई, मगर मां जमीन पर पड़ी तड़प रही थी |” 'बारात' कहानी में 
देवकीनाथ अपनी ही पत्नी फूलवती को मोटर से कुचल डालता है, जिसके परिणामस्वरूप वह 
स्वयं भी लोगों द्वारा पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है | इनकी 'कातिल की मां 
कहानी में विनोद अपनी ही मां रामेश्वरी की हत्या करता चित्रित हुआ है: “यकायक मजमे से 
एक आदमी निकलकर रामेश्वरी के सामने आया और उसके सीने में खंजर उतार दिया। 
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रामेश्वरी चीख मारकर गिर पड़ी और हमलावर के चेहरे की तरफ देखकर चौंक पडी | उसके 
मुंह से बे अख्तियार निकल गया, “अरे, तू है विनोद!” 


2. चोरी-डकैती-प्रेमचंद के 'सेवासदन', 'प्रेमाश्रम', 'रंगभूमि', 'निर्मला', 'गबन' उपन्यासों 
और “पंच परमेश्वर', “कप्तान साहब', 'पशु से मनुष्य', “GRY, 'प्रायश्चित', 'खुदाई फौजदार' 
आदि कहानियों में चोरी-डकैती के संदर्भ चित्रित हुए हैं। इनके 'सेवासदन' उपन्यास में 
सदनसिंह अपनी चाची सुभद्रा का कंगन चुराकर सुमन को उपहार स्वरूप भेंट करता चित्रित 
हुआ है | इनके 'प्रेमाश्रम' उपन्यास का एक साधु गायत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके 
रुपयों की थैली चुरा लेता है |" 'रंगभूमि' में डाकू वीरपाल सिंह द्वारा डाका डालने का उल्लेख 
हुआ है | 'निर्मला' उपन्यास में जियाराम अपने ही घर से चोरी करता चित्रित हुआ है: “सहसा 
जियाराम ने कमरे में कदम रखा | उसके पांव थर-थर कांप रहे थे | उसने कमरे में ऊपर-नीचे 
देखा | निर्मला सोई हुई थी, उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा-सा पीतल का संदूकचा रखा 
हुआ था | जियाराम दबे-पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर 
निकला | इस प्रकार वह निर्मला के गहने चुराकर बाजार में बेच देता है। इसी तरह इनके 
'गबन' उपन्यास का नायक रमानाथ भी अपनी पत्नी जालपा के गहने चुराता चित्रित हुआ हे: 
“आखिर जब चार बजने की आवाज कान में आई, तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा 
पहुंचा | गहनों की संदूकची अलमारी में रक्‍खी हुई थी; रमानाथ ने उसे उठा लिया और थरथर 
कांपता हुआ नीचे उतर गया |” इस कार्य में उसके पिता दयानाथ भी उसका पूरा सहयोग 
करते दिखाई देते हैं | 


इनकी “पंच परमेशवर' कहानी में बैलगाड़ी पर से सेठ जी का सामान चोरी होता 
चित्रित हुआ है: “इस तरह सेठजी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे, अपनी जान में तो वे 
जागते ही रहे पर पौ wed ही जो चौंके और कमर पर हाथ रक्खा तो थैली गायब! घबराकर 
इधर-उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी aaa!” इनकी “कप्तान साहब' कहानी में 
जगतसिंह की तथा 'पशु से मनुष्य' कहानी में दुर्गा माली की चोरी की प्रवृत्ति का चित्रण हुआ 
है। जगतसिंह अपने घर से न सिर्फ रुपए चुराता चित्रित हुआ है, बल्कि घर का सामान 
चुराकर बाजार में बेचने की प्रवृत्ति भी उसमें देखी गई है: “जगतसिंह को जब अवसर मिलता 
घर से रुपए उड़ा ले जाता। नकद न मिले, तो बरतन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे 
संकोच न होता था |” कहानी में वह एक बार टिकट चुराकर बाजार बेचता चित्रित हुआ है, 
तो दूसरी बार दस रुपए का नोट उड़ाता हुआ। इसी तरह दुर्गा माली भी डॉक्टर मेहरा के 
बगीचे से फूल, फल आदि की चोरी कर लिया करता था: “दुर्गा, डॉक्टर साहब की नजर 
बचाकर बगीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। 
कभी-कभी फलों पर भी हाथ साफ कर लिया करता |” एक बार जब वह बगीचे से आमों की 
चोरी करता है तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। इनकी “ANY कहानी में एक बालक द्वारा 
बचपन में एक रुपया चुराने की घटना का रोचक वर्णन किया गया है | 'प्रायश्‍्चित' कहानी में 
मदारीलाल सेकेट्री सुबोधचंद्र के कमरे से पांच हजार के नोटों के पुलिंदे quia हुए दिखाई देते 
हैं: “HTT हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले... 
.. |” इनकी 'खुदाई फौजदार' कहानी में डाकू सेठ नानकचंद के घर पुलिस का वेश बनाकर 
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आतेऔर बड़ी ही चतुराई से सेठजी को ठगकर उनके घर का सारा सामान लूटकर ले जाते 


(च री पुलिस अधिकारियों के अत्याचार का चित्रण हुआ है | इस उपन्यास में ब्राउन नामक अंग्रेज 
अधिकारी तीन बार निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश देता चित्रित हुआ हे : 
किन “तीसरी बार फायर करने की आज्ञा दी गई | राजा साहब ने सजल नयन होकर व्यथित कंठ 
2 से कहा-|॥. Brown, now lam done for! बाढ़ चली; कई आदमी गिरे और उनके साथ इंद्रदत्त 
भी | गोली वक्षस्थल को चीरती हुई पार हो गई थी | वृक्ष का तना गिर गया! समूह में भगदड़ 
पड़ गई। लोग गिरते-पड़ते, एक-दूसरे को कुचलते, भाग खड़े हुए |” इसी तरह इस 
उपन्यास का चरित्र मि0 क्लार्क भी हिंसा पर उतर आता है और सूरदास पर गोली चला बैठता 
है: “उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और सूरदास पर चला दिया | निशाना अचूक पड़ा | बाण 
ने लक्ष्य को बेध दिया |” इनके 'कायाकल्प' उपन्यास में हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा के 
चित्र तो अंकित हुए ही हैं, साथ ही अंग्रेजों के अत्याचार का भी निरूपण हुआ है। अंग्रेज 
अधिकारियों के निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाने का एक दृश्य देखिए : “उसके मुंह से पूरी 
बात भी न निकलने पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों 
नेताओं का काम तमाम कर गई |” हालांकि ये अंग्रेज अधिकारी मजदूरों की विशाल संख्या 
को देखकर अंततः घबरा उठते हैं: “अंग्रेज योद्धा अभी तक तो मोरचे पर खड़े dad छोड़ रहे 
थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर उनके औसान जाते रहे | दो-चार तो भागे, 
दो-तीन मूर्च्छा खाकर गिर पडे |” इनके 'कर्मभूमि' उपन्यास में जातीय हिंसा का चित्रण 
हुआ है। वस्तुतः यह हिंसा सवर्णो और दलितों के बीच धार्मिक असमानता को लेकर होती है। 
अछूतों के मंदिर में प्रवेश करने पर सवर्ण भड़क उठते हैं और हिंसा फैल जाती है और इस 
हिंसा का शिकार जातीय, धार्मिक एकता के समर्थक डॉ0 शांतिकुमार भी बनते चित्रित हुए हैं 
“पर दूसरी लाठी सिर पर इतने जोर से पड़ी कि पूरी बात भी मुंह से न निकलने पायी और वह 
गिर पड़े संभलकर फिर उठना चाहते थे कि ताबड़तोड़ कई लाठियां पड़ गईं | यहां तक कि 
वह बेहोश हो गए |” इस उपन्यास में लाला समरकांत अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण 
अछूतों के मंदिर में प्रवेश करने पर उन पर गोलियां चलवा देते हैं, किंतु उनकी बहू सुखदा ही 
उनके विरुद्ध आ डटती है: “हां, इन्हीं ने जाकर कप्तान से कहा है | और अब घर में छिपे बैठे 


| < of -N चित्रित हुए हैं | 

| 5 3. हिंसा- प्रेमचंद के 'रंगभूमि', 'कायाकल्प', 'कर्मभूमि' उपन्यासों और 'राज्य भक्‍त', 'डामुल 
j S Bpa का कैदी' आदि कहानियों में हिंसा के दृश्य चित्रित हुए हैं | इनके रंगभूमि उपन्यास में ब्रिटिश 
| 5 


Sgn, 


आदमी बेचारे को गोली लग गई | छाती से खून बह रहा है |” इसके अलावा इस उपन्यास में 
पुलिस और सिपाहियों द्वारा फौजी कानून की आड़ में की जाने वाली हिंसा का चित्रण हुआ है: 
“फौजी कानून जारी किया गया था | कितने ही घर जला दिए गए थे और उनके रहने वाले 
हबूड़ों की भांति वृक्षों के नीचे बाल-बच्चों को लिए पड़े थे | पाठशाला में आग लगा दी गई 
थी |” इस उपन्यास के चरित्र आत्मानंद पुलिसवालों के अत्याचारों को बताते हुए सलीम से 
कहते हैं: “पुलिसवालों ने कई आदमियों को मार डाला | अब नहीं रहा जाता, मैं इस घोष को 
मजा चखा देना चाहता हूं |” इनकी 'राज्य-भक्त' कहानी में भी अंग्रेजों की हिंसक प्रवृत्ति का 
निरूपण हुआ है: “इन आदमियों की आहट पाते ही गोरों ने बंदूकें भरीं और 25 बंदूकों की बाढ़ 
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सर हो गई | रक्षाकारियों में से कितने ही लोग गिर पडे, मगर कदम पीछे न हटे |“ इसी तरह 
'डामुल का कैदी' कहानी में भी फौजी गारद मिल मैनेजर के आदेश पर मजदूरों पर गोलियां 
चलाते चित्रित हुए हैं: “फौजी गारद ने गोलियां चलाई | सबसे पहले कृष्णचंद्र गिरा, फिर और 
कई आदमी गिर पड़े | लोगों के पांव उखड़ने लगे |” इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यासों और 
कहानियों में ब्रिटिश पुलिस कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हिंसा का निरूपण होने के 
साथ-साथ धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा का भी चित्रण हुआ है | 


4. qe प्रेमचंद के WH, 'कायाकल्प', 'निर्मला', 'गोदान' उपन्यासों और 
“करिश्मा-ए-इंतिकाम', “नबी का नीति-निर्वाह' आदि कहानियों में लूट के संदर्भ चित्रित हुए 
हैं। इनके 'प्रेमाश्रम' उपन्यास में जमींदारों द्वारा किसानों की जमीन हडपने का उल्लेख हुआ 
है। इनके इस उपन्यास में बैरिस्टर साहब के चरित्र के माध्यम से वकीलों द्वारा मचाई गई लूट 
और ईजाद हुसैन के चरित्र के माध्यम से इत्तहाद के नाम पर होने वाली खुली लूट का चित्रण 
हुआ है | इनके 'कायाकल्प' उपन्यास में सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों द्वारा मचाई गई लूट का | 
चित्रण हुआ हैः “चक्रधर कुंदे की चोट से कुछ देर तक तो अचेत पड़े रहे A | जब होश आया | 
तो देखा कि दाहिनी ओर हडतालियों का एक दल अंगरेजी कैंप के द्वार पर खडा है, बायीं ओर 
बाजार लुट रहा है और सशस्त्र पुलिस के सिपाही हड़तालियों के साथ मिले हुए दुकानें लूट 
रहे हैं और विशाल तिलक-मंडप से अग्नि की ज्वाला उठ रही है |” इनके 'निर्मला' उपन्यास 
का गुंडा मतई बाबू उदयभानुलाल की हत्या करने के बाद उनकी घड़ी, अंगूठी आदि लूट ले 
जाता है: “उसने कलाई से सोने की घडी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, 
उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चलता गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं |” 'गोदान' के 
मिर्जा खुर्शद से उनके एजेंट धोखाधड़ी करके पचास हजार रुपए ऐंठ लेते हैं: “बंबई में उनके 
एजेंट थे। सोचा था, उनसे हिसाब-किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा, उसी में जिंदगी 
काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह पचास हजार भी Vo लिए ।”” इनकी 
'करिश्मा-ए--इंतिकाम' कहानी में शिवनाथ द्वारा गांव में डाका डालकर लूट मचाने का 
उल्लेख हुआ है: “शिवनाथ ने चारों तरफ उधम मचाना शुरू किया। कहीं इस गांव में आग 
लगाता, कहीं उस गांव में डाका मारता [..... दिन दहाडे उसका पैगाम पहुंचता कि 
शिवनाथसिंह का फलाँ मुकाम पर पड़ाव है, तुम उसकी दावत का सामान वहां भिजवा देना, 
वर्ना बुरा होगा |” इनकी 'नबी का नीति-निर्वाह' कहानी में कुरैशियों द्वारा मुसलमानों के 
काफिलों के लूटने का उल्लेख हुआ है तथा 'पंडित मोटेराम की डायरी' कहानी में डॉक्टरों 
द्वारा फीस के रूप में मरीजों से की जाने वाली लूट का चित्रण हुआ है। 


5. डराना-धमकाना- प्रेमचंद के प्रेमा”, Vy’, 'कायाकल्प', 'निर्मला', ‘waa’ आदि 
उपन्यासों और 'अंधेर', 'खुदाई फौजदार' आदि कहानियों में डराने-धमकाने के प्रसंग चित्रित 
हुए हैं । इनके War उपन्यास में ठाकुर जोरावर सिंह अमृतराय को विधवा विवाह न करने के 
लिए धमकी भरा पत्र लिखता चित्रित हुआ है: “बाबू अमृतराय को ठाकुर जोरावर सिंह का 
सलाम बंदगी बहुत-बहुत तरह से पहुंचे | आगे हमने सुना है कि आप किसी विधवा ब्राह्मणी से 
विवाह करने वाले हैं। हम आपसे कह देते हैं कि भूल कर भी ऐसा न कीजिएगा | नहीं तो आप 
जानें, आपका काम |”” इनके 'रंगभूमि' उपन्यास के गौस खाँ, जॉन सेवक, ताहिर अली, 
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वीरपालसिंह, रोकय्या, जैनब आदि चरित्रों में डराने-धमकाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
रोकय्या और जैनब जमुनी से पच्चीस रुपए डरा-धमकाकर ही वसूल करती हैं: “जैनब ने 
चोट-पर-चोट लगायी और जमुनी के बहुत रोने-गिड़गिड़ाने पर पच्चीस रुपए लेकर 
जिन्नात से उसे अभय दान दिया |” इनके 'कायाकल्प' उपन्यास में ठाकुर हरिसेवक सिंह 
दलितों को डरा-धमकाकर उनसे काम करवाते चित्रित हुए हैं: “ठाकुर साहब ने तड़पकर 
कहा- तुम सब अभी एक घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक-एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी || 
इसी तरह इस उपन्यास के मुंशी वजधर राजा विशालसिंह और मनोरमा के विवाह के प्रसंग में 
लौंगी का मुंह बंद करने के लिए उसे डराते-धमकाते हैं और कूटनीति का सहारा लेते हैं: 
“अच्छी बात है, मगर याद रखना, खाली नौकरी से हाथ धोकर गला न छूटेगा | राजा लोग 
जिसे निकालते हैं, कोई-न-कोई दाग भी जरूर लगा देते हैं | एक झूठा इल्जाम भी लगा देंगे, 
तो कुछ करते-धरते न बनेगा। यही कह दिया कि इन्होंने सरकारी रकम उड़ा ली है, तो 
बताओ क्या होगा? समझ से काम लो। बड़ों से रार मोल लेने में अपना निबाह नहीं है। तुम 
अपना मुंह बंद रखो, हम दीवान साहब को राजी कर लेंगे | अगर तुमने भांजी मारी तो बला 
तुम्हारे ही सिर आएगी |” इनके 'गबन' उपन्यास में लखनऊ पुलिस का डिप्टी रमानाथ को 
डरा-धमकाकर झूठी शहादत देने के लिए मजबूर करता दिखाई देता है: “हम तुमको छोड़ेगा 
नहीं, हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाये, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उमर भर 
न भूलेगा | आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया | अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ 
भी गोलमाल किया तो हम तोमारे साथ दोसरा बर्ताव करेगा | एक रिपोर्ट में तुम यों (कलाइयों 
को ऊपर-नीचे रखकर) चला जायेगा ।”” इतना ही नहीं वह रमानाथ को जेल की सजा देने 
की बात कहकर उसे डराता भी है। इसी तरह इनकी “करिश्मा-ए-इंतिकाम' कहानी के 
शिवदास, 'अंधेर' के दारोगाजी, 'मृतक भोज' कहानी के सेठ आदि चित्रों में भी 
डराने-धमकाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है 'अंधेर' कहानी में दारोगाजी मुखिया को धमकाते 
हुए कहते हैं: “में नमाज पढ़ता हूं, तब तक तुम अपना सलाह-मशविरा कर लो और मुझे 
हँसी-खुशी रुखसत करो, वर्ना गौस खाँ को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता |" 


काकिका ` 
२५५ 


उपर्युक्त अपराधों के अलावा प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में बलात्कार, निर्मला, 
'कर्मभूमि' उपन्यासों और 'नेउर' कहानी में ठगी तथा सौभाग्य के कोडे और पंडित मोटेराम की 
डायरी कहानियों में सट्टा लगाने के प्रसंग भी दिखाई देते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रेमचंद के 
कथा-साहित्य में हत्या, चोरी-डकैती, लूट, हिंसा, डराना-धमकाना, ठगी, सट्टा लगाना 
आदि अपराध चित्रित हुए हैं और इन अपराधों के माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की 
विसंगतियों एवं बुराइयों का उद्घाटन किया है | 


संदर्भ सूची. 

4. वरदान, YO 88 

2. कायाकल्प, Yo 474 

3. गोदान, पृ0 20 

4. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड--एक), yo 409 
5. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-दो), yo 244 
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6. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-तीन), YO 359 
7. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-छह), YO 470 
8. वही, JO 352 

9. वही, YO 494 

0. प्रेमाश्रम, पृ0 294 

44. निर्मला, Yo 99 

42. गबन, YO 23 

43. Wade कहानी रचनावली (खंड-दो), Yo 52 
44. वही, YO 86 

45. वही, YO 325 

46. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-पांच), Yo 48 
॥7. रंगभूमि, Yo 378 

48. वही, JO 293 

49. कायाकल्प, YO 97 

20. वही, पृ0 98 

24. कर्मभूमि, yo 48 

22. वही, YO 450 

23. वही, पृ0 233 

24. वही, पृ0 254 

25. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-तीन), Yo 44 
26. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-छह), YO 82 
27. कायाकल्प, पृ0 99 

28. निर्मला, Yo 43 

29. गोदान, पृ0 50 

30. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-एक), पृ0 207 
34. मंगलाचरण, YO 200 

32. रंगभूमि, Yo 85 

33. कायाकल्प, Yo 94 

34. वही, YO 445 

35. गबन, YO 486 

36. प्रेमचंद कहानी रचनावली (खंड-एक), YO 445 


>> 


प्रेमचंद के साहित्य में दलित जीवन का 


जो चित्रण किया गया है, उसका मार्मिक और 


यथार्थ चित्रण उपन्यासों से ज्यादा कहानियों में हुआ है। 


डा0 नामवर सिंह 
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मुंशी प्रेमचन्ढ 
हिन्दी के एक प्रसिद्ध 
कहानीक्छार व उपन्यासव्ठाए 


पुष्पेन्द्र कुमाए निम 


हिन्दी और उर्दू के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार और लेखक धनपत राय 
श्रीवास्तव उर्फ मुंशी प्रेमचन्द का जन्म 3 जुलाई 4880 go को वाराणसी के निकट लमही 
गाँव में हुआ था | मूल नाम धनपतराय श्रीवास्तव को नवाब राय और मुंशी प्रेमचन्द के नाम से 
भी जाना जाता है | उनकी माता का नाम आनन्दी देवी तथा पिता मुंशी अजायबराय लमही 
गाँव में डाकघर में मुंशी थे | उनकी शिक्षा का आरम्भ उर्दू व फारसी से हुआ, पढ़ने-पढाने का 
शौक इनको बचपन से ही था | 43 साल की उम्र में ही इन्होंने “तिलिस्म-ए-होशरूबा” पढ़ 
लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरशार, मिर्जा हादी रूसवा और 
मौलाना शरर के उपन्यासो से परिचय प्राप्त कर लिया | 4897 ई० में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए नौकरी के साथ-साथ 
इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी | फिर इण्टर और 4949 ई० Ñ बी०ए० की परीक्षा पास करने के 
बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्‍त हो गए | बचपन में ही इनकी माता और पिता 
का देहान्त हो गया जिसके कारण वे मात्र 44 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए और इनका जीवन 
संघर्षमय रहा | मुंशी प्रेमचन्द आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे जो उस समय का बहुत बड़ा 
धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन था। ये विधवा विवाह के समर्थक थे और इन्होंने दूसरा 
विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनसे तीन संताने हुई श्रीपतराय, अमृत राय, 
कमला देवी श्रीवास्तव | 4940 में इनकी रचना “सोज़ेवतन” (राष्ट्र का विलाप) शाया हुई 
जिसके लिए हमीरपुर के जिला कलैक्टर ने तलब किया और इन पर जनता को USHA का 
आरोप लगाया | सोजेवतन की सभी कॉपियाँ नष्ट कर दी गईं | कलैक्टर ने इनको हिदायत दी 
की अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक 
प्रेमचन्द, धनपतराय के नाम से लिखते थे | उर्दू की पत्रिका जमाना के सम्पादक और उनके 
अजीज दोस्त दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचन्द के नाम से लिखने की सलाह दी | इसके 
बाद वे प्रेमचन्द के नाम से लिखने लगे और लिखने की शुरूआत “जमाना” पत्रिका से ही की। 
मुंशी प्रेमचन्द बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं | उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर 
बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचन्द चट्टोपाध्याय ने प्रेमचन्द को “उपन्यास सम्राट' 
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कहकर सम्बोधित किया । प्रेमचन्द ने हिन्दी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परम्परा का 
विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया | आगामी एक पूरी पीढ़ी को 
गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचन्द ने साहित्य की यथार्थवादी परम्परा की नींव रखी | उनका 
लेखन हिन्दी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिन्दी के विकास का अध्ययन 
अधूरा होगा | वे एक संवेदनशील लेखक सचेत नागरिक कुशल वक्ता तथा विद्वान सम्पादक 
थे | 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में जब हिन्दी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था उनका योगदान 
अतुलनीय है । प्रेमचन्द के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक और प्रगतिशील मूल्यों के 
साथ आगे बढ़ाने का काम किया उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं | प्रेमचन्द 
आधुनिक हिन्दी कहानी के पितामाह माने जाते हैं | यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरम्भ 
4904 ई० से हो चुका था। पर उनकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसम्बर अंक में 
4945 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन 4936 ई० में | बीस वर्षों की इस 
अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं | उनसे पहले हिन्दी में काल्पनिक 
और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी | प्रेमचंद ने हिन्दी में यथार्थवाद की शुरूआत 
की | भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा चाहे वह दलित 
साहित्य हो या नारी साहित्य उसकी जड़े कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। 
प्रेमचन्द के लेख “पहली रचना” के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग्य 
थी जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उर्दू उपन्यास “असरारे मआबिद* है | प्रेमचन्द का 
दूसरा उपन्यास “हमखुर्मा व हमसवाब” जिसका हिन्दी रूपान्तरण "प्रेमा" नाम से ॥907 Ñ 
प्रकाशित हुआ | इसके बाद प्रेमचन्द की पहली कहानी सोजेवतन नाम से आयी जो 4908 में 
प्रकाशित हुई | देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने 
रोक लगा दी और भविष्य में लिखने से मना कर दिया, इसके कारण इन्हें नाम बदलकर 
लिखना पड़ा | प्रेमचन्द नाम से उनकी पहली कहानी “बड़े घर की बेटी” जमाना पत्रिका के 
दिसम्बर, 970 के अंक में प्रकाशित हुई | मरणोपरान्त उनकी कहानियाँ 8 खण्डों में प्रकाशित 
हुई | कथा सम्राट प्रेमचन्द का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे 
चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। 
॥92 में उन्होंने महात्मा गाँधी के आहुवान पर नौकरी छोड़ दी | कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का 
सम्पादन किया | 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का सम्पादन किया | 4930 में बनारस में 
अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 4932 के आरम्भ में जागरण नामक एक साप्ताहिक 
और निकाला | लखनऊ में मुंशी प्रेमचन्द ने t936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ 
के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुंशी जी ने फिल्मों की तरफ भी रूख किया और t934 Ñ 
प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी मगर इनको बम्बई की हवा पानी रास न आया 
और ये बीच में छोड़ के वापस बनारस आ गए | उन्होंने मूलरूप से हिन्दी में 4945 में कहानियाँ 
लिखना शुरू किया और 4948 में उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचन्द ने कुल 300 
कहानियाँ लगभग एक दर्जन उपन्यास और अनेक लेख लिखे, नाटक और अनुवाद कार्य भी 
किया | प्रेमचन्द की कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में 
अनुवाद हुआ | गोदान उनकी कालजयी रचना है | HHA’ उनकी अंतिम कहानी मानी जाती 
है | उन्होंने हिन्दी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा है | उनकी अधिकांश रचनाएं मूलरूप से 
उर्दू में लिखी गई हैं। लेकिन उनका प्रकाशन हिन्दी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक 
जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार 
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की दृष्टि से असीमित | प्रेमचन्द के उपन्यास केवल हिन्दी उपन्यास साहित्य में ही नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। उनका पहला उर्दू उपन्यास (अपूर्ण) असरारे 
मआबिद (देवस्थान रहस्य) उर्दू साप्ताहिक “आवाज-ए-खल्क” बनारस में 4903 से 4905 
तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ | उनका दूसरा उपन्यास हमखुर्मा व हमसवाब जिसका 
हिन्दी रूपान्तरण प्रेमा नाम से 4907 में प्रकाशित हुआ | चूंकि प्रेमचन्द मूलरूप से उर्दू के 
लेखक थे और उर्दू से हिन्दी में आए थे इसलिए उनके आरम्मिक उपन्यास मूल रूप से उर्दू में 
लिखे गए थे बाद में उनका हिन्दी अनुवाद किया गया | प्रेमचन्द के कुछ उपन्यास :- 


ee te OIF SOS SERN Sh शत न 


असरारे मआबिद — 4903--4905 
सेवासदन — 4948 
प्रेमाश्रम — 4922 
रंगभूमि — 4925 
निर्मला — 4925 
कायाकल्प -- 927 
गबन -- 4928 
कर्मभूमि 4932 
गोदान — 936 
मंगलसूत्र - ` अपूर्ण 


प्रेमचन्द की कहानी के बारे में बात करें तो अधिकतर कहानियाँ निम्न व मध्यम वर्ग 
का चित्रण है | "सोजेवतन" प्रेमचन्द ने देशभक्ति के लिए लिखा | प्रेमचन्द ने मुनष्य के सभी 
विषयों से लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानी का मुख्य पात्र बनाया | उनकी कहानियों में 
किसानों, मजूदरों, स्त्रियों तथा दलितों आदि की समस्याएं गम्भीरता से चित्रित हुई हैं। 


PP emda 


4. पंच परमेश्वर, 2. गुल्ली डंडा, 3. दो बैलों की कथा, 4. ईदगाह, 5. बड़े भाई साहब, 6. पूस 
की रात, 7. HHA, 8. ठाकुर HI Har, 9. बूढी काकी, 40. विधिवंश, 44. दूध का दाम, 42. मंत्र 


प्रेमचन्द ने नाटक भी लिखे | संग्राम (923), कर्बला (4924), प्रेम की वादी (2933), 
| नाटकों की रचना की | इन्होंने संपादन में भी हाथ आजमाया और हंस, माधुरी, जागरण आदि 
¦ पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया | 


वास्तव में मुंशी प्रेमचन्द ने हिन्दी और उर्दू अदब को रोशनास कराया | इन्होंने अपनी 

कहानियों में जीती जागती उस वक्‍त की समस्याओं को दिखाया और इनका उपन्यास या 

कहानी पढ़ते वक्‍त ऐसा लगता है, जैसे कि हम सच्ची घटना को पढ़ रहे हैं | प्रेमचन्द की इसी 

लोकप्रियता को देखते हुए उनकी स्मृति में 3 जुलाई 4980 ई० को उनकी जन्मशदी के 

। अवसर पर 30 पैसे मूल्य का सरकार ने डाक टिकट जारी किया | इनकी 25 सालमृद पर 

। सरकार ने घोषणा की वाराणसी से लगे इस गाँव में प्रेमचन्द के नाम पर एक स्मारक व शोध 
अध्ययन संस्थान बनाया जाये | 
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AOT- भंग आंदोलन : शाँधी एव 
घेमचळढ तथा शोजेवतन z 
वठहानी- Aas 


डॉ0 कमल किशोर शोयनव्छा 


प्रेमचंद ने “जमाना” उर्दू मासिक पत्रिका के अगस्त, 2007 में “तुर्की में वैधानिक राज्य” शीर्षक 
टिप्पणी में लिखा था, “उन्नीसवीं सदी में एक बार आजादी की हवा चली तो उसने इटली, 
फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, संयुक्‍त राष्ट्र अमेरीका आदि देशों को आजाद कर दिया | इस हवा का 
असर यूरोप ही तक सीमित रहा मगर बीसवीं सदी के आरम्भ में जो हवा चली है वह अपेक्षाकृत 
बहुत ज्यादा स्वास्थ्यप्रद और शक्तिशाली है। इस थोड़ी-सी अवधि में उसने फारस को 
आज़ाद कर दिया है और अब खबरें आ रही हैं कि तुर्की की बूढी-पुरानी हड्डियों में भी उसने 


5 Sees में ८ x Sy शी WPR { 
रूह फूँक |" प्रेमचंद भारत में बैठे तुर्की की स्वतंत्रता की आवाजें सुन रहे थे और इन Remehand 
एशियाई भाइयों को आजादी पर मुबारकबाद दे रहे थे और अपने देश में उठने वाले देश-प्रेम i 
और कौमी जोश के साथ स्वदेशी के देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन का समर्थन कर रहे थे | उधर NS jnt 
) 


महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका में “इंडियन ओपिनियन” साप्ताहिक समाचार-पत्र निकालते हुए 
भारत में होने वाली गतिविधियों पर पैनी नज़र रखे हुए थे। बीसवीं सदी का पहला दशक 
भारत के स्वराज्य आन्दोलन के लिए मील का पत्थर होने जा रहा था। देश में 4857 की 
असफल क्रान्ति के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में क्रूर एवं बर्बर दमन चक्र चलाया और धर्म, 
संस्कृति, राजनीति, अर्थ, समाज आदि सभी क्षेत्रों में भारत के प्रति असभ्य तथा मूर्ख देश होने 
का योजनाबद्ध रूप में प्रचार आरम्भ किया | ब्रिटिश शासन तथा उनके बुद्धिजीवियों ने यह 
प्रचारित किया कि वेद गडरियों के गीत हैं, आर्य बाहर से आये थे, भारत कभी एक राष्ट्र नहीं 
था और संस्कृत एक मृत भाषा है। इसके साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार, हिन्दुओं का 
ईसाईकरण तथा अंग्रेजी जीवन-शैली, रहन-सहन तथा खान-पान की श्रेष्ठता का मनोभाव 
भी उत्पन्न किया जा रहा था। Harel की योजना तेजी से क्रियान्वित हो रही थी तथा 
कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में अंग्रेजी पढ़ा-लिखा तथा अंग्रेजों की जीवन-शैली को 
अपनाने वाला भारतीयों का एक वर्ग पूरे देश में फैलता जा रहा था, किन्तु उन्नीसवीं सदी में ही 
सांस्कृतिक जागरण आरम्भ हो गया था और बंगाल इसका केन्द्र बनता जा रहा था। राजा 
राममोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, अरविन्द घोष, 
बंकिमचन्द्र, मधुसूदन दत्त, गिरीश घोष, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचन्द्र आदि 
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करके भारत को जगाने का जैसे आन्दोलन ही शुरू किया | इस सांस्कृतिक जागरण में स्वामी 
दयानन्द जैसे ऋषि भी थे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और संस्कृत, हिन्दी एवं गुजराती 
भाषाओं के द्वारा स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्वराज्य के भाव को पूरे देश में फैला रहे थे | उन्नीसवीं 
सदी के लगभग अन्तिम वर्ष में ए०ओ० हयूम ने कांग्रेस की स्थापना की जिसे सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा फिरोजशाह मेहता जैसे नेताओं ने भारतीयों के अधिकारों की 
माँगों के साथ जोड़ा, लेकिन इसके साथ ही श्यामजी कृष्ण वर्मा, अरविन्द घोष, आदि ने 
क्रान्तिकारियों का दल संगठित करके भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन को नया रूप दिया 
जिसके हिंसक विरोध के विरूद्ध गाँधी ने “हिन्द स्वराज्य” नामक पुस्तक की रचना की | 


| 
। ने संस्कृति, धर्म, शिक्षा, साहित्य, दर्शन तथा समाज के विविध अंगों में नवजागरण का सूत्रपात 


उन्नीसवीं सदी का अन्त होने को था कि सन्‌ 4899 में लार्ड कर्जन भारत का 
वायसराय बनकर भारत आया | कलकत्ता उस समय देश की राजधानी थी | वह अहंकारी था 
और कांग्रेस को समाप्त करने का उद्देश्य लेकर आया था | उसने कलकत्ता पहुँचकर सन्‌ 
4899 में “कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट” बनाकर नगर निगम की स्वायत्तता का अपहरण किया 
और सन्‌ 4904 में विश्वविद्यालय विधेयक बनाकर उस पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण कर 
लिया | लार्ड कर्जन ने बीसवीं सदी के पहले दशक में “फूट करो और राज करो” की नीति के 
अनुसार 20 जुलाई, 4905 को बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की, लेकिन वह यह नहीं 
समझ पाया कि बंग-भंग एक राष्ट्रीय आन्दोलन बनकर स्वदेशी एवं स्वराज्य का मंत्र फूँक 
देगा | भारत के मुख्य सचिव एच० एच० रिस्ले ने 47 दिसम्बर, 4903 को पहली बार बंग-भंग 
की योजना अपने एक पत्र में लिखी थी, जिसमें चटगाँव विभाग, ढाका एवं मैमन सिंह के जिलों 
को बंगाल से अलग कर असम के साथ जोड़ने का प्रस्ताव था | इसका मूल उद्देश्य बंगाल के 
राष्ट्रवादी आंदोलन तथा उसके बौद्धिक नेतृत्व को छिन्न-भिन्न करना था | एच० yao Rei 
ने अपनी 6 दिसम्बर, 04 तथा 7 फरवरी, 05 की दो टिप्पणियों में लिखा कि एकजुट बंगाल 
एक शक्ति है, विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जायेगा | हमारा लक्ष्य दरार 
डालकर ब्रिटिश राज्य के विरोधियों की एकजुटता को तोड़ना है। लार्ड कर्जन की नीति भी 
यही थी | लार्ड कर्जन ने 47 फरवरी, 4904 को भारत सचिव ब्रोडरिक को पत्र में अपनी नीति 
तथा बंग-भंग के औचित्य के सम्बन्ध में लिखा कि बंगाली लोग अपने को एक राष्ट्र समझते 
हैं। वे उस भविष्य का सपना देख रहे हैं जब अंग्रेजों को बाहर खदेड़कर वे कलकत्ता के 
गवर्नर हाऊस में किसी बंगाली बाबू को बैठा देंगे। इसीलिए वे ऐसी किसी भी योजना को 
सहन नहीं करेंगे, जो उनके सपने की पूर्ति में बाधा बन सके | अगर हमें झुककर अपना निर्णय 
वापस लेना पड़ गया तो हम आगे कभी भी बंगाल के टुकड़े अथवा उसकी सीमाओं को छोटा 
नहीं कर पायेंगे । आप अनजाने में ही भारत की पूर्वी सीमा पर ऐसी शक्ति को और सुदृढ़ व 
एक्यबद्ध बनाने में सहायक होंगे जो अभी ही काफी चुनौतीपूर्ण है और भविष्य में हमारे लिए 
निश्चित ही काफी बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। लार्ड कर्जन की योजना सफल हुई, 20 
जुलाई, 4905 को शिमला में वाइसराय ने बंग-भंग की अधिकृत घोषणा की और 46 अक्टूबर, 
4905 को वह क्रियान्वित हुई और इस प्रकार एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना का 
बीजीकरण हुआ | 
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बंगाल का विभाजन होते ही 7 अगस्त, 4905 को कलकत्ता में कई विशाल जन-सभा 
हुई जिसकी अध्यक्षता महाराज मणिन्द्र चन्द्र नंदी ने की। सड़कों पर अपरिमित भीड़ 
"SARA" तथा “बंग माता” एवं “भारत माता” का जयघोष करती जा रही थी | इस सभा में 
चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए - () सरकार बंग-भंग के निर्णय को बदले, (2) बंग-भंग के विरोध 
में समस्त देश में आन्दोलन होगा, (3) बंग-भंग के आदेश के निरस्त होने तक ब्रिटिश वस्तुओं 
का वहिष्कार होगा, तथा (4) जब तक बंग-भंग का निर्णय रद्द नहीं होगा, तब तक आन्दोलन 
रूकेगा नहीं इस ऐतिहासिक घटना पर “वन्देमातरम्‌” पत्रिका ने लिखा, "7 अगस्त भारतीय 
राष्ट्रवाद का जन्मदिन था | भारतीय राष्ट्रवाद के दो अर्थ हैं - स्वतंत्रता की वेदी पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करना और स्वाधीन भाव से आचरण करना अस्तु, 7 अगस्त का दिन है, जब 
भारत ने अपनी आत्मा और स्वाधीनता को पहचाना था | उस दिन जब हमने दृढ़तापूर्वक अपने 
कदम बढ़ाये, तो उसी दिन भारतीय राष्ट्रीयता की आधारशिला रख दी गयी थी |” इसके बाद 
28 सितम्बर, 4905 को कलकत्ता के हजारों नर-नारी काली घाट स्थित माता के मन्दिर के 
प्रांगण में एकत्र हुए । लगभग पचास हजार व्यक्तियों का समूह था और सौ कीर्तन मंडलियाँ 
देश-भक्ति के गीत गा रही थीं और मन्दिर के ब्राह्मण सब देवताओं से पहले मातृभूमि की 
स्तुति करने का आहवान कर रहे थे | इस प्रकार कोटि-कोटि पुत्रों की काली माता बंगाल की 
शक्ति के रूप में प्रकट हुई और स्वधर्म से देश-धर्म की यात्रा शुरू हुई कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के आहवान पर 6 अक्टूबर, 905 को शोक दिवस, गंगा-स्नान और राखी तृतीया के 
रूप में मनाया गया। पूरे बंगाल में एक-दूसरे को राखी बाँधी गयी और एक पतले धागे ने सारे 
बंगाल को बाँध लिया और एक ही स्वर गूँजा - हम एक हैं, एक रहेंगे। यह बंग-भंग 
आन्दोलन सर्वव्यापी हो गया और सम्पूर्ण देश राष्ट्रीयता में रंग गया | 


मोहनदास करमचन्द गाँधी इस कालखंड में दक्षिण अफ्रीका में थे और "इंडियन 
ओपिनियन" साप्ताहिक-पत्र निकालते थे। वे दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के लिए 
न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, किन्तु भारत से उनके सम्बन्ध बने हुए थे और 
यहाँ के समाचारों पर तो उनकी गहरी दृष्टि थी। उन्हें बंग-भंग का समाचार मिला तो 
“इंडियन ओपिनियन” के 49 अगस्त, 4905 के अंक में गाँधी ने गुजराती भाषा में लिखा, “कर्जन 
साहब बंगाल के दो भाग करके एक भाग असम में जोड़ देने की कोशिशें काफी अरसे से कर 
रहे हैं। वे उसका कारण यह बताते हैं कि बंगाल इतना बड़ा प्रान्त है कि उसका सारा 
काम-काज एक गवर्नर नहीं देख सकता। असम एक छोटा-सा प्रान्त है, उसकी जनसंख्या 
बहुत कम है, लेकिन वह बंगाल से लगा हुआ है। इसलिए माननीय गवर्नर जनरल का इरादा 
है कि बंगाल का कुछ हिस्सा असम में मिला दिया जाये। बंगाली लोग कहते हैं कि बंगाली 
और असमी दोनों बिलकुल अलग-अलग हैं | बंगाली अत्यन्त शिक्षित हैं | वे एक जमाने से एक 
साथ रहते आये हैं | उनको विभक्त करके उनका बल तोड़ देना और उनमें से बहुतों को असम 
के साथ मिला देना, यह बड़े अन्याय की बात है | बंगाल में बडी-बड़ी सभाएँ हो रही हैं | दक्षिण 
अफ्रीका तक समाचार पहुँच रहे हैं, व्यापारी विलायत के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा 
रहे हैं | बंगाल में इतना ऐक्य बन जाये, देश-हित में व्यापारी लोग हानि उठाने को तैयार हो 
जाये तो मानना होगा कि भारत सचमुच जाग गया है |"» गाँधी ने बंग-भंग को राष्ट्रीय दृष्टि 
से देखा और व्यापारियों द्वारा विदेशी माल के बहिष्कार में सोयी जनता की जाग्रति पायी | 
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गाँधी ने “इंडियन ओपिनियन” के 7 अक्टूबर, 4905 के अंक में “बहिष्कार” शीर्षक अपनी 
टिप्पणी में लिखा कि बंग-भंग आन्दोलन जनता की तीव्र भावना का परिणाम है | बंग-भंग के 
विरूद्ध वर्तमान आन्दोलन चाहे जो हो, बहिष्कार का प्रभाव भारत के लिए हितकर ही होगा। 
इससे देशी उद्योगों को आश्चर्यजनक प्रोत्साहन मिला है और इससे राष्ट्रीय भावना के विकास 
में मदद मिलेगी |” गाँधी बंग-भंग में, ब्रिटिश नीति की “फूट डालो और राज करो“ को पूरी 
तौर पर समझ रहे थे और यह भी कि अंग्रेज़ इस मामले में भी हिन्दू-मुसलमान को एक-दूसरे 
के विरूद्ध खड़ा कर रहे हैं। बंग-भंग होने पर नये प्रान्त की राजधानी ढाका में जब बीस 
हजार मुसलमानों ने विभाजन तथा उसके फलस्वरुप हिन्दुओं के अत्याचारों से मुक्ति पा जाने 
के लिए खुदा की इबादत की और उसका शुक्रिया माना तो गाँधी ने अंग्रेजों की इस “फूट 
डालो, राज करो" की दुर्नीति की आलोचना की और हिन्दू-मुसलमानों से अपने सामूहिक हित 
के लिए सभी आपसी मतभेद तथा ईर्ष्या-द्वेष भुलाकर भारत की जनता का भविष्य उज्ज्वल 
करने की प्रार्थना की |? गाँधी ने 5 जनवरी, 4907 को “इंडियन ओपिनियन” में पुनः लिखा कि 
सब लोग मिलकर अपने हक AMT और APTA पर जो कुछ हानि हो उसे झेलने के लिए तैयार 
रहें तो भारत में हमारे बन्धन आज ही टूट सकते हैं | 


महात्मा गाँधी ने इंग्लैण्ड से लौटते समय "किल्डोनन कैंसिल” नामक पानी के जहाज 
पर 43--22 नवम्बर, 4909 को "हिन्द स्वराज्य" की रचना गुजराती में की थी जो “इंडियन 
ओपिनियन" के 44 तथा 48 दिसम्बर, 909 के दो अंकों में छपी | गाँधी ने इसमें दूसरा अध्याय 
“बंग-भंग” शीर्षक से लिखा है जिसमें वे फिर बंग-भंग की चर्चा करते हैं और वे कई महत्वपूर्ण 
निष्कर्षो तक पहुँचते है :- 


4. देश में सच्ची जागृति बंग-भंग से हुई | 

2. बंग-भंग से अंग्रेजी राज्य को जो धक्का लगा है, वैसा किसी दूसरी बात से नहीं लगा और 
उसी दिन से अंग्रेजी राज्य के भी टुकड़े हो गये | 

3. बंगाल का विभाजन मिटेगा, बंगाल फिर एक होगा, परन्तु अंग्रेजी जहाज में जो दरार पड 
गयी है, वह तो बनी ही रहेगी | वह दिन-व-दिन चौड़ी होगी | जागा हुआ भारत फिर से सो 
जाये, यह सम्भव नहीं | विभाजन रद्द करने की माँग स्वराज्य की माँग के बराबर है | 

4. जनता ने समझा कि अंग्रेजों के सम्मुख प्रार्थना-पत्र भेजने के साथ बल भी चाहिए और 
लोगों में कष्ट उठाने की शक्ति भी आवश्यक है | यह नयी भावना ही बंग-विभाजन का मुख्य 
परिणाम मानी जायेगी | पहले अंग्रेजों को देखते ही छोटे-बड़े सब भाग जाते थे, किन्तु अब डर 
चला गया, मारे-पीटे जाने की परवाह नहीं और जेल जाने में अब कोई बुराई नहीं मानी 
जाती | यह नयी जागृति है। 

5. बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और दक्षिण में कन्याकुमारी अन्तरीय तक पहुँच गयी 
है | 

6. बंग-भंग से अंग्रेजी जहाज में तो दरार पड़ी रही है, वह हमारे बीच भी पड़ी हैं और नेता 
“मॉडरेट” (नरम दल) और “एक्सट्रीमिस्ट” (गरम दल) के दो दलों में बँट गये हैं, लेकिन यह 
देश के लिए शुभ-चिहन नहीं है | 

7. बंग-भंग से जनता की नींद टूटी तो है, फिर भी तंद्रा पूरी तरह नहीं गयी | अभी हम 
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अंगड़ाई की हालत में हैं। स्थिति अभी अशान्ति की है जो सारे देश में फैली है और जो 
असन्तोष का प्रतीक है |” 


इस प्रकार गाँधी की दृष्टि में भी बंग-भंग की घटना से भारत की वास्तविक जागृति की 
शुरुआत हुई इससे ही स्वदेशी और स्वराज्य का आन्दोलन प्रमुखता से आरम्भ हुआ | इस 
घटना ने पूरे देश को जागृत कर दिया और अंग्रेजी जहाज में दरार डाल दी। इस कार्य में 
बंग-भंग के साथ बंकिमचन्द्र के गीत “वन्देमारतम्‌” ने अद्भुत योगदान किया। गाँधी ने 
"इंडियन ओपिनियन" के 2 दिसम्बर 4905 के अंक में "वन्देमातरम्‌ : बंगाल का शौर्यमय गीत" 
शीर्षक से लिखा कि बंगाल में स्वदेशी माल के व्यवहार-सम्बन्धी आन्दोलन के सिलसिले में 
विराट सभाएँ की गयी हैं। उनमें लाखों लोग एकत्रित हुए हैं और सभी ने बंकिमचन्द्र का गीत 
गाया है। कहा जाता है कि यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है कि राष्ट्र-गीत बन गया है। 
इस गीत का मुख्य हेतु सिर्फ स्वदेशाभिमान पैदा करना है | इसमें भारत को माता का रुप देकर 
उसका स्तवन किया गया है “गाँधी ने जो लिखा, वह अक्षरशः सत्य था | बंकिमचन्द्र को 7 
नवम्बर, 4875 को इस गीत की रचना के बाद इसकी अनुभूति हो गयी थी कि यह गीत भविष्य 
में राष्ट्र-मंत्र बनेगा | बंकिम ने अपनी पुत्री से कहा था, “तुम एक दिन देखोगी कि दस-बीस 
वर्ष में ही इस गीत के कारण सारा बंगाल सुलग उठेगा और सारे देशवासी इसके प्रभाव में आ 
जायेंगे |" यह गीत बंकिम के उपन्यास “आनन्द मठ” (4880-82) में संकलित हुआ और बंग 
साहित्य में तहलका मच गया | “आनन्द मठ” उपन्यास का एक नाटक के रुप में 4883 में जब 
मंचन हुआ तो इस गीत का पहली बार रंगमंच पर गायन हुआ। इसके बाद कांग्रेस के 3 
अधिवेशन में 4896 Ñ पहली बार इसका सम्पूर्ण गायन हुआ और कविवर रवीन्द्रनाथ ने इस ज्य न 
मंत्र को अपनी वाणी और संगीत दिया | कांग्रेस के 4905 के बनारस अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ee 
ठाकुर की बड़ी बहन स्वर्णकुमारी की पुत्री सरला देवी ने इसका सम्पूर्ण गायन किया और 
“वंदेमातरम्‌” के जयनाद से सारा अधिवेशन गुंजायमान हो गया | श्री अरविन्द ने इस गीत के वक्ष र \ 
सम्बन्ध में ठीक ही लिखा था कि “वंदेमातरम्‌” एक संजीवन मंत्र है | हमारे स्वतंत्रता संग्राम का ; 
एक प्रभावशाली हथियार है | यह कोई सामान्य गीत नहीं, मातृभूमि की वन्दना करने का संदेश 
देने वाला महामंत्र है |" प्रेमचंद ने भी “वन्देमातरम्‌” को ही स्वाधीनता आन्दोलन का महामंत्र 
माना | इसी कारण उनकी कहानियों में स्वाधीनता कामी नेता एवं जनता “वन्देमातरम्‌” तथा 
“भारत माता की जय” का नारा लगाते हुए मिलेंगी | “वरदान” उपन्यास (942) के आरम्भ में 
देवी प्रकट होती है और सुवामा देशभक्त पुत्र होने का वरदान माँगती है | 


2 4 डॉ. आर.के. maa 


बंग-भंग तथा “वंदेमातरम्‌” राष्ट्रगीत ने सम्पूर्ण देश को जागृत कर दिया | इस गीत 
ने सोते हुए भारतीयों को जगाया और जगे हुए को अंग्रेजों के दुःशासन के विरुद्ध खड़े होने की 
शक्ति प्रदान की | साहित्य इस राष्ट्रीय उद्देलल तथा जागृति से अलग नहीं रह सकता था | 
उर्दू में प्रेमचंद का आविर्भाव हो चुका था और उर्दू में वे हिन्दू समाज की कुछ बुराइयों पर 
उपन्यास लिख रहे थे। उन्होंने पहले उर्दू उपन्यास में मन्दिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा 
भोली-भाली स्त्रियों को वासना के जाल में फँसाने का भण्डाफोड़ किया और दूसरे उपन्यास 
‘war’ में विधवा तथा विधवा-विवाह के सुधारवादी कथानक की रचना की। इसी बीच BS 
बंग-भंग की घटना घटी और प्रेमचंद एकाएक समाज-सुधार से देश-प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना | य - Yl 
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की ओर मुड़े और उन्होंने वर्ष 4908 में स्वदेश-प्रेम की कहानियों का उर्दू में एक संग्रह 
“सोजेवतन” के नाम से प्रकाशित कराया | प्रेमचंद ने अपनी “जीवन-सार” लेख में लिखा कि 
उन्होंने अपनी आरम्भिक अवस्था में बंकिम बाबू के उपन्यासों के उर्दू अनुवाद पढ़ लिए थे और 
'सोजेवतन' की कहानियों का प्रेरणा-स्रोत बंग-भंग आंदोलन ही था। प्रेमचंद ने इसमें लिखा, 
पाँच कहानियों का wie, “सोजेवतन” के नाम से 4909 (यह जुलाई, 4908 में छपा था) में 
छपा। उस समय बंग-भंग का आन्दोलन हो रहा था | कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी 
थी। इन पाँचों कहानियों में स्वदेश-प्रेम की महिमा गायी गयी है।"" इनमें केवल चार 
कहानियाँ ही देश-प्रेम से सम्बन्धित हैं, प्रेमचंद ने पाँचों कहानियों के सम्बन्ध में जो लिखा है 
वह स्मृति का धोखा है | इसकी पहली कहानी “सांसारिक प्रेम और देश-प्रेम” है जिसमें एक 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति अपने प्रेम से देश और जाति के प्रेम को श्रेष्ठ मानता है | इटली का 
“नामवर देश-प्रेमी” मैजिनी तथा मैग्डलीन में अटूट प्रेम है, परन्तु मैजिनी तो देशोत्थान के 
लिए पागल है और वह अपनी प्रेमिका को इस कारण बहन मानकर मन में कहता है, “मैं तेरे 
प्रेम, सच्चे, नेक और निःस्वार्थ प्रेम का आदर करता हूँ, मगर मेरे लिए जिसका दिल देश और 
जाति पर समर्पित हो चुका है, तू एक प्यारी और हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो 
सकती |" इसकी दूसरी कहानी है “दुनिया का सबसे अनमोल रतन” जो पहली कहानी के 
समान ही एक प्रेम-कहानी है और इसके पात्र भी विदेशी हैं, किन्तु इसमें एक भारतीय राजपूत 
सैनिक है जो विदेशी हमलावरों को बड़ी संख्या में मार कर अन्तिम साँसें गिन रहा है और वह 
“भारत माता की जय” कहकर प्राण त्याग देता है इसके बाद उसके सीने से खून का आखिरी 
कतरा निकल पड़ता है और लेखक लिखता है,” एक सच्चे देशप्रेमी ने देशभक्ति का हक अदा 
कर दिया |» इसी प्रकार प्रेमी दिलफिगार जब इस खून के आखिरी Har को दुनिया का 
सबसे अनमोल रतन मानकर अपनी प्रेमिका दिलफुरेब के पास पहुँचा और उसकी हथेली पर 
रखा तो वह उससे लिपट गयी और उसे अपना मालिक मानते हुए एक रत्नजरित भंजूषा में 
रखी तख्ती निकाली और उस पर सुनहरें अक्षरों में लिखा था- "खून का वह आखिरी कतरा 
जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है ।""५ इसकी तीसरी कहानी 
“शेख मखमूर" भी विदेशी पात्रों की कहानी है, परन्तु इसमें भी शाह बामुराद और उसके बेटे 
मसऊद (शेख मखमूर) के देश-प्रेम की उच्चता दिखायी गयी है। चौथी कहानी “यही मेरा 
वतन है” (हिन्दी में “यही मेरी मातृभूमि है”) का पात्र भारतीय है और वह 60 वर्ष के बाद 
अमेरिका से लौटकर अपना अन्तिम समय अपनी मातृभूमि में गुज़ारना चाहता है | वह अन्त में 
“पतित-पावनी गंगा के तट पर पहुँचता है, जिसकी गोद में मरना, लेखक के अनुसार, प्रत्येक 
हिन्दू अपना परम सौभाग्य समझता है | पतित-पावनी भागीरथी गंगा कथा-नायक के गाँव से 
छः सात मील पर बहती थी और उसके दर्शनों की लालसा सदैव रहती थी | वह कहता है, 
“अब मैं अपने देश में हूँ। यही मेरी प्यारी मातृभूमि है ये लोग मेरे भाई हैं और गंगा मेरी माता 
है |" यहाँ गंगा को “माता” कहने का भाव-बोध “वन्देमातरम” राष्ट्र-गीत से आया है और 
देशप्रेम तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण एवं आसक्ति का भाव बंग-भंग की देन है यह एक ऐसे 
प्रवासी भारतीय की कहानी है जो अमेरिका के धन-वैभव तथा सुख-विलास का त्याग करके 
अपनी मातृभूमि के चरणों में तथा गंगा माता की गोद में अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहता 
है | इसकी पाँचवीं कहानी “शोक का पुरस्कार” है जो देश-प्रेम की नहीं, विशुद्ध प्रेम कहानी है 
जो पति, पत्नी और प्रेमिका के त्रिकोण पर आधारित है | 
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“सोजेवतन” की भूमिका हमारे इस मन्तव्य को और भी स्पष्ट करती है कि युग की 
नयी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार साहित्य पर अपना प्रतिबिम्ब छोड़ रही थी और बंग-भंग की घटना 
किस प्रकार साहित्य में देश-प्रेम और राष्ट्रीयता की नयी धारा की सृष्टि कर रही थी | प्रेमचंद 
आरम्भ में ही स्वीकार करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, “हरेक कौम का 
इल्म-ओ-अदब अपने ज़माने की सच्ची तस्वीर होता है | जो Garena कौम के दिमागों को 
मुतहर्रिक (सक्रिय) करते हैं और जो जज्बात कौम के दिलों में गूँजते हैं, वो नज्म-ओ-नस्त 
(पद्य-गद्य) के सफों में ऐसी सफाई से नजर आते S|" प्रेमचंद ने साहित्य की परिभाषा 
बदली, समय के साथ साहित्य को जोड़ा और युग-चेतना एवं रचना को अटूट सम्बन्ध में बाँधा 
और बंग-भंग जैसी ऐतिहासिक घटना के प्रभाव में लिखी जाने वाली अपनी कहानियों के 
औचित्य को सिद्ध किया । इसके बाद प्रेमचंद ने अपनी भूमिका में तीन युगों के स्वरुप का 
उद्घाटन किया - एक, आरम्मिक युग जो प्रेम-गजलों तथा अश्लील कहानियों का था, जिसे 
हम रीति-काल कहते हें | प्रेमचंद ने इसके बारे में लिखा, "हमारे लिटरेचर का इब्तिदाई 
(आरम्भिक) दौर वो था कि लोग गफलत के नशे में मतवाले हो रहे थे | इस जमाने की यादगार 
aga (अलावा) आशिकाना गजलों और चन्द फहहाश “fea (अश्लील कहानियों) के और 
कुछ नहीं |” दूसरे दौर पर प्रेमचंद ने लिखा, “ दूसरा दौर उसे समझना चाहिए जब कौम के 
नये और पुराने ख़यालात में जिन्दगी और मौत की लड़ाई शुरु हुई और इस्लाहे-तमद्दुन 
(सांस्कृतिक सुधार) की तजवीजे सोची जानी लगीं। इस जमाने के कसस-व-हिकायत 
(किस्से तथा कहानी) ज्यादातर इस्लाह (सुधार) और तज्दीद (नवीनता) ही का पहलू लिए हुए 
हैं।" यह युग आधुनिकता, जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा आ रही थी, तथा भारतीय-बोध के 
EE का युग था। इसमें सांस्कृतिक जागरण और सुधार की प्रवृत्ति प्रबल थी और यह 
उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशकों का प्रमुख आन्दोलन था जो इक्कीसवीं सदी के आरम्भ होने 
पर भी चलता रहा | इस दूसरे दौर में परिवर्तन तब हुआ जब बंग-भंग ने पूरे देश में राष्ट्र-प्रेम 
की लहर उत्पन्न कर दी | प्रेमचंद ने इस तीसरे दौर के सम्बन्ध में लिखा, "अब हिन्दुस्तान के 
ort खयाल ने बलोगीयत (बालिगपन, बुद्धिमत्ता) के जीने पर एक कदम और बढ़ाया है और 
हुब्बे-वतन (देश-प्रेम) के जज्बात लोगों के दिलों में उभरने लगे S| क्यूँकर मुमकिन था कि 
इसका असर अदब पर न पड़ता? ये चन्द कहानियाँ इसी असर का आगाज (आरम्भ) है और 
यकीन है कि जूँ-जूँ हमारे खयाल वसीह (विस्तृत) होते जायेंगे, इसी रंग के लिटरेचर को 
रोज-अफ़्जों (प्रतिदिन वृद्धि) फरोग (उन्नति) होता जायेगा | हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की 
अशद (सख्त) जरूरत है जो नयी नस्ल के जिगर पर हुब्बे-वतन (देश-प्रेम) की अजमत 
(महिमा) का नक्शा जमायें |" 


यह तीसरा दौर ही बंग-भंग के आन्दोलन तथा उससे उत्पन्न देशप्रेम, राष्ट्रीयता 
तथा स्वदेशी की तीव्र लोक-आकांक्षा का था | प्रेमचंद ने अपने समय के लोगों के साथ नयी 
नस्ल के युवकों के जिगर पर भी देश-प्रेम की मोहर अंकित करने के लिए "सोजेवतन” की 
कहानियाँ लिखीं। उन्होंने इस कहानी-संग्रह का विज्ञापन स्वयं लिखा जो "ज़माना" के 
सितम्बर-अक्टूबर, 908 के अंक में छपा और इसमें भी उन्होंने यही लिखा कि ये कहानियाँ 
पाठक के दिल में दर्द-वतन के साथ देश-प्रेम का पवित्र भाव उत्पन्न करेंगी | प्रेमचंद ने इस 
उर्दू में लिखे विज्ञापन में लिखा, “उर्दू जुबान में हुस्नो-इश्क, वस्लो-फिराक, 
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अय्यारी-व-मक्कारी, जंगो-जदल Ter की बहुत-सी दास्ताने मौजूद हैं और इनके बाज 
बहुत ही दिलचस्प हैं, मगर ऐसे किस्से जिनमें सोजे-वतन (देशप्रेम) की चाशनी हो, जिनमें 
हुब्बे-वतन (देश-प्रेमम एक-एक हर्फ से टपके, इस वकत तक मादूम (अनुपलब्ध) हैं। इस 
किताब में पाँच किस्से लिखे गये हैं और सब दर्दे-वतन की जज़बात से पुरे हें । मुमकिन नहीं 
कि इन्हें पढ़कर नाजरीन के दिल में वतन की Soh का पाक जज्बा मौजजन न हो जाये |" 
किसी भी पत्रिका में यह अपने प्रकार का पहला विज्ञापन था। अंग्रेजी सरकार ने बंग-भंग के 
विरोधियों को जैसे दमित करने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार प्रेमचंद के इस कहानी-संग्रह 
“सोजे-वतन" में उन्होंने राजद्रोहात्मक सामग्री पायी और जिलाधीश ने उन्हें बुलाकर फटकार 
लगायी और बिगड़कर बोले, “अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेजी अमलदारी में हो | मुगलों का 
राज्य होता, तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिये जाते | तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं, तुमने अंग्रेजी 
राज्य की तौहीन की है |” प्रेमचंद को इसका दंड भोगना पड़ा | “सोज़ेवतन” की शेष बची 
700 प्रतियाँ अंग्रेज हाकिम को देनी पड़ी जिन्हें अग्नि को अर्पित कर दिया गया | यह घटना 
एक प्रकार से ऐतिहासिक बन गयी | “सोजेवतन” के लेखक नवाबराय का अन्त हुआ और 
"प्रेमचंद" का जन्म हुआ और प्रेमचंद ने देश-प्रेम की कहानियों का मार्ग छोड़कर परिवार एवं 
समाज तथा ऐतिहासिक पात्रों पर कहानियों की रचना का रास्ता अपनाया। यह एक बड़ा 
परिवर्तन था, किन्तु सामाजिक जागृति एवं सामाजिक सुधार तथा इतिहास-बोध भी उसी 
राष्ट्रीय जागृति एवं देश-प्रेम के अंग थे जिसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय-सांस्कृतिक जागृति से 
स्वदेशी, स्व-भाषा, स्व-संस्कृति तथा स्वराज्य का राष्ट्रीय-बोध निरन्तर विकसित होता जाये 
और सम्पूर्ण देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्वेलित हो उठे | अतः "सोजेवतन” कहानी-संग्रह 
का वही महत्व है जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की “भारत-दुर्दशा” (880), महात्मा गांधी के "हिन्द 
स्वराज्य” (4990) तथा मैथिलीशरण गुप्त की “भारत-भारती” (4942) का है | “सोजेवतन" चाहे 
उर्दू में लिखी गयी थी, परन्तु प्रेमचंद में भारेतन्दु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की हिन्दी 
चेतना विद्यमान थी और हिन्दी लोक-मानस देश-प्रेम और राष्ट्रीयता के भावों से उद्वेलित हो 
रहा था। यही कारण था कि “सरस्वती” के सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका के 
दिसम्बर, 4908 के अंक में "सोजेवतन” की स्वदेश-प्रेम की कहानियों का स्वागत किया। 
प्रेमचंद का उर्दू-लेखन भी हिन्दी जाति के मनोभावों और सरोकारों का ही साहित्य था, इस 
कारण "उर्दू संसार के हिन्दू महारथी” के रूप में प्रेमचंद को तत्काल हिन्दी समाज ने अपने 
हृदय से लगा लिया और आज तक वे उसी उच्च सिंहासन पर बैठे हैं | 
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मन्नत द्विवेदी ने प्रेमचन्द 

के लिए यही सम्बोधन दिया है। 


हिन्दी को प्रेमचंद की देन अतुलनीय है। देश की कराहती आत्मा 
की अभिव्यक्ति, उसके मन और शरीर के घाव दिखाने की 
क्षमता-साहस, प्रेमचंद के पूर्व हम नहीं पाते। ऐसे आलेखन के 
लिए साहस की अपेक्षा थी और जिसकी बैचनी ने "सोजेवतन” की 
कहानियों के लेखक धनपतराय को सदा के लिए प्रेमचंद संज्ञा दे 
दी, उसी ने उनकी विद्रोही-कलम की नोक पर युग को 
निर्भकता से उतार दिया | 


Slo राजेश्वर गुरु 
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पेमचदढ शाहित्य में 
महात्मा शाँधो 


gale ats 


साहित्य अपने समय और समाज का मुकम्मल दस्तावेज होता है | हिन्दी का आधुनिक काल 
भारतीय नवजागरण का प्रतीक बनकर आया | भारतेन्दु काल के कवियों व लेखकों ने अंग्रेजी 
शासन की आलोचना करते हुए देश का धन लूटकर विदेश ले जाने की निन्दा की। 
द्विवेदीयुगीन कवियों ने भारत के सांस्कृतिक गौरव की यादे दिलाते हुए दासता से मुक्ति के 
गान-गाये और देशवासियों को आलस्य छोड़कर अपने स्वत्व को प्राप्त करने का संदेश 
दिया | महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के बाद उनके अप्रतिम व्यक्तित्व का प्रभाव 
हिन्दी के रचनाकारों पर तेजी से पड़ा | प्रेमचंद सोजेवतन लिख चुके थे जिसकी कहानियों में 
उन्होंने राष्ट्रभक्ति को सबसे अनमोल रतन सिद्ध किया था | स्वतंत्रता आंदोलन में गाँधी जी 
सक्रियता और उनके व्यापक प्रभाव को देखते हुए स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों ने पढ़ाई 
छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाने का निर्णय लिया | प्रेमचंद भी अपनी सरकारी नौकरी 
छोड़कर पूरी तरह गाँधी जी के आंदोलन के साथ हो गये | गाँधी जी जिन-जिन मुद्दों पर 
राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रेमचंद अपनी कहानियों और उपन्यासों 
के माध्यम से व्यापक स्तर पर जनजागरण कर रहे थे | गाँधी जी के असहयोग आंदोलन, 
अहिंसा, अछूतोद्धार, ग्रामीण उत्थान, जाति धर्म की समानता जैसे अनेक मुद्दे प्रेमचंद के 
उपन्यासों के विषय बने हैं | उदाहरण के लिए प्रेमाश्नम, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यासों को 
देखा जा सकता है। 


प्रेमचंद ने सबसे पहले अपने उपन्यास “Wasa” में गांधीवादी विचार को प्रस्तुत 
किया | प्रेमाश्रम से कर्मभूमि तक के सात उपन्यास व लगभग 35 कहानियाँ भी गाँधी 
विचारधारा से प्रभावित होकर लिखी गयी | 


गाँधी जी चाहते थे कि पढ़े-लिखे युवक गाँव में जाकर वहाँ फैली रूढ़ियों को दूर 

करें | WAS का नायक प्रेमशंकर गाँधी जी के विचारों का प्रतीक है वह अमेरिका से पढ़कर 

आता है तथा गाँव में जाकर रहने लगता है | वह मायाशंकर से जमींदारी त्याग कराकर उसे 

ट्रस्टी बनाकर भूमि का अधिकार किसानों को दिलाता है। मायाशंकर गाँधी जी के समान 
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भारत भ्रमण करता हैं और प्रेमशंकर गाँधी के साबरमती आश्रम के समान “Was” की 
स्थापना करता है | 


प्रेमाश्रम के बाद प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास माने जाने वाला उपन्यास 
रंगभूमि (:925) प्रकाशित होती S| यह उपन्यास महात्मा गाँधी के औद्योगिकरण, अंग्रेजी 
सत्ता, असहयोग आन्दोलन, सत्य, धर्म, न्याय आदि विभिन्न विचारों पर आधारित है | गाँधी जी 
यांत्रिक सभ्यता के विरोधी थे और यंत्रों द्वारा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के विरूद्ध थे जो मनुष्य 
के स्वास्थ्य और नैतिकता की हानि करते हैं। उपन्यास की रचना की प्रेरणा में गाँधी जी का 
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह आदि समाहित है | गाँधी जी का 
मत है कि असहयोग का अर्थ त्याग की शिक्षा, आत्मबल का युद्ध, आत्मा का शौर्य, मारने के 
स्थान पर मरने का मंत्र, हिंसा को रोकने के लिए प्राण तक देने का संकल्प है। 


रंगभूमि का सूरदास इन्हीं अर्थो में गाँधी का सच्चा प्रतिनिधि है, जो अंग्रेज शासक 
क्लार्क, अंग्रेजी भक्त एवं सहयोगी जॉन सेवक एवं राजा महेन्द्र के साथ असहयोग सविनय 
अवज्ञा करके हिंसा को रोकने की चेष्टा में प्राण न्यौछावर कर देता है। सूरदास महात्मा गाँधी 
की तरह औद्योगिकीकरण का विरोधी है, और गाँव की मूल संस्कृति को बचाना चाहता है। वह 
धर्म-सत्य न्याय आत्मबल से सभी जगह युद्ध करता है | सूरदास गाँधी जी का प्रतीक बन 
जाता है। गाँधी जी के समान ही गोली से शहीद होता है। इस प्रकार रंगभूमि उपन्यास पर 
गाँधी जी के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव है | 


रंगभूमि के बाद 4926 में कायाकल्प व कर्मभूमि उपन्यास में गाँधी जी की स्वराज्य 
दृष्टि और उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों का बहुत अधिक प्रभाव है, यहाँ तक कि यह उपन्यास 
गाँधीवादी कहा जाता है। इस उपन्यास की प्रेरणा गाँधी जी के स्वाधीनता आंदोलनों से 
मिलती है। इस उपन्यास में गाँधी जी द्वारा नमक का कानून तोड़ना, नेताओं की गिरफ्तारी, 
गाँधी इरविन dee, किसानों की लगान-बंदी आंदोलन घटनाओं का सीधा प्रभाव दिखाता है | 
उपन्यास नायक का अमरकान्त कांग्रेस का सदस्य है और कांग्रेस पार्टी की ओर से 
म्यूनिसिपॉलिटी का चुनाव लड़कर जीतता है | गाँधी जी ने । जनवरी 4929 को कलकत्ता में 
कांग्रेस के कार्यक्रम में अपने एक भाषण में दस-सूऱ्री मंत्र मादक वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों के 
बहिष्कार और खद्दर का प्रोत्साहन अहिंसात्मक साधनों से अन्याय का विरोध, चुने गये 
कांग्रेस प्रतिनिधियों को क्रियात्मक कार्य करना, अनुशासित व्यक्तियों के कांग्रेस का सदस्य 
बनाना, राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों का प्रोत्साहन, सामाजिक अन्याय को दूर करने के कार्य करना, 
छूआछूत दूर करना, नगरों के मजदूरों और गांवों के पुनर्निमाण के लिए जनता का सहयोग 
लेने आदि पर बल दिया था। ये दस कार्य उपन्यास में व्यावहारिक रूप से विद्यमान है। 
अमरकांत और सुखदा दोनों गाँव और नगर में मादक वस्तुओं के बहिष्कार का कार्य करते हैं । 
अमरकांत खद्दर बेचता है, लेकिन उससे पहले वह चरखे का सूत कातता था। दोनों 
अहिंसक साधनों से अन्याय का विरोध करते हैं। अमरकांत कांग्रेस की सदस्यता लेता है, ओर 
चुनाव AST है | वह सकीना से निराश होकर गाँव में जाकर सुधार-कार्य करता है उपन्यास 
में स्त्री पात्र सुखदा, नैना, पठानिन, सकीना आदि राष्ट्र निर्माण में लगती है और समाज में 
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जागृति फैलाती है। सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए अछूतों का मंदिर प्रवेश, निर्धनों 
को मकान के लिए जमीन आंदोलन होता है | इस प्रकार प्रेमचंद ने महात्मा गाँधी के चरित्र व 
व्यवहार, कार्यों को अपने उपन्यासों में चित्रित करके पूरे युग को सजीव कर दिया है | और 
प्रेमचंद जी के इस लेखन में महात्मा गाँधी जी की कहीं प्रचार करने की गंध भी नहीं आती | 


TASES eS! r 
ME 


कर्मभूमि उपन्यास में अवतरित महात्मा, महात्मा गाँधी जी के भावनाओं और 
आकांक्षाओं का मूर्तरूप है | उपन्यास में महात्मा गाँधी जी के आत्मबल अहिंसा सत्यप्रेम, त्याग, 
आत्मबलिदान, अन्याय का विरोध, हृदय परिवर्तन, हिंसा का विरोध आदि सभी प्रवृत्ति 
विद्यमान है। 


प्रेमचंद का गाँधी से सम्पर्क व सम्बन्ध तथा विचारों एवं कार्यो में एकरूपता बढती 
गयी और गाँधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर प्रेमचंद जी ने अपने 20 वर्षो की 
सरकारी नौकरी को 46 फरवरी 4924 को त्याग दिया और गाँधी भक्‍त बनकर पोद्दार जी के 
साथ मिलकर गाँव में चरखा बनाने के कार्य करने लगे | वे कहते हैं कि नौकरी त्यागने के बाद 
में वर्षो पुरानी बीमारी से भी निजात पा गया | उन्होंने कहा है- “मैं दुनिया में महात्मा गाँधी को 
सबसे बड़ा मानता हूँ | उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार, किसान सुखी 
रहे | वह इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन करते है | मैं लिखकर उनको उत्साह दे 
रहा हूँ। महात्मा गाँधी हिन्दू-मुसलमान की एकता चाहते È तो मैं भी हिन्दी और उर्दू को 
मिलाकर हिन्दुस्तानी बनाना चाहता हूँ |” 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसानों के शोषण धर्म एवं जाति के आङम्बर एवं 
खोखलेपन तथा औद्योगिकरण के खिलाफ अपनी लेखनी से जो जनजागरण का संदेश दे रहे 
थे, उसकी प्रेरणा के मूल में गाँधी तथा उनका आन्दोलन था | समकालीन कथाकारों में गाँधी 
से सबसे अधिक प्रभावित प्रेमचंद ही थे | 


i प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में बहुप्रचलित शिल्प 
प्रविधियों-दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक-का ही प्रयोग 
शिक किया है। “सेवासदन” से लेकर “गोदान” तक उनका 
| E 3 कोई भी उपन्यास इसका अपवाद नहीं है। इन्हीं दोनों 
ड बार पढते हुए प्रविधियों के सम्मिश्रण से उनके कथा-संसार का निर्माण 
कक होता है और पाठक अधिकतर इन्हीं अवलोकन बिन्दुओं 
पर कहीं दृश्य के निकट और कहीं परिदृश्य के तनिक 
दूर कुछ ऊँचाई पर-अपने को अवस्थित पाता हे | 


Sfo गोपाल राय 
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प्रेमचन्द की कहानी leet’ में 
स्वतन्त्रता आन्दोलन की झलक 


dieat अब्बाशी 


प्रेमचन्द एक ऐसे कालजयी कथाकार हैं जिनके चमत्कारी कलम से अनेक अमर 
कहानियाँ निकली हैं। इनके साहित्य में तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक व आर्थिक परिदृश्य का यथार्थ एवं सशक्त चित्रण हुआ है | प्रेमचन्द का युग वह 
युग था जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता का बीज प्रस्फुटित 
होकर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व राजनैतिक आन्दोलनों के वायु व हवा रूपी साधनों से 
स्वतन्त्र भारत के समृद्ध और शक्तिशाली वृक्ष का रूप धारण करने का अथक प्रयास कर रहा 
था | कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद भारत में नवीन चेतना का उदय हो रहा था अंग्रेजों की 
नृशंसता, क्रूरता व बर्बरता के आगे मानवता भीख माँग रही थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 
मिली असफलता और भारतीयों के शोषण ने प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वतन्त्रता की तीव्र 
ज्वाला भडका दी थी | साम्राज्यवादी व्यवस्था ने किसानों व मजदूरों को तोड़कर रख दिया 
था | भारत विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ था | इन विषम परिस्थितियों में देश के विभिन्न 
भागों में अनेक सामाजिक व राजनीतिक आन्दोलनों ने जन्म लिया | 


प्रेमचन्द ने उस समय कलम उठाई जो भारतीय इतिहास में नये युग की शुरूआत 
माना जाता है | एक लक्ष्य अर्थात्‌ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए विभिन्न धर्मा, जातियों, वर्गों ने 
अपने-अपने स्तर पर प्रयत्न करने प्रारम्भ कर दिये थे। इस समूचे वातावरण ने प्रेमचन्द को 
कहीं गहरे तक प्रभावित किया, जिसका सजीव वर्णन प्रेमचन्द की कहानियों, उपन्यासो, 
निबन्धों व सम्पादकीय टिप्पणियों में मिलता है | ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन 
जैसे सामाजिक आन्दोलनों के आदर्श उनके उपन्यासों व कहानियों की जान हें । प्रेमचन्द 
स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विचारकों 
व उपदेशकों से बहुत प्रभावित थे | 


प्रेमचन्द राजनीति में गरमपंथी नेता लाल-बाल-पाल से ज्यादा प्रभावित नजर आते 
हैं | गांधी जी के व्यक्तित्व से भी प्रेमचन्द बहुत प्रभावित थे | प्रेमचन्द पर गांधी जी के प्रभाव का 
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वर्णन करते हुए डॉ0 जाफर रजा लिखते है- 
“प्रेमचन्द का अहिंसा खिदमत और आदर्श का नस्ब-उल-एऐन किसी हद 


तक महात्मा गांधी का मरहून-ए-मिन्नत है। उन्होंने खुद को महात्मा गांधी का 
शागिर्द मी कहा है |” 


E प्रेमचन्द की कहानी “जूलूस” देशप्रेम और स्वतंत्रता आन्दोलनों से प्रभावित कहानियों 


PE अ: में से एक है | देश को स्वतन्त्र करने के लिये अनेक राजनीतिक आन्दोलन चलाये गये जिनमें 

fs £ k असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि प्रमुख हैं, जिनमें देश के प्रत्येक वर्ग ने 
4 न बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन आन्दोलनों का उद्देश्य देशहित में प्रयत्नशील भारतीयों में 

r - परस्पर प्रेमभावना व मित्रता को प्रोत्साहन देकर देश में धर्म, वर्ग व जाति सम्बन्धी विवादों का 


अन्त कर तथा एकजुट होकर देश को स्वतंत्र कराना था | 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसम्बर i885 ई0 को बम्बई में एलन 


ye > Z आक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जिसकी प्रथम अध्यक्षता व्योमेशचन्द्र बनर्जी ने की थी। इसके 
; ह ; तत्वावधान में विभिन्‍न आन्दोलन चलाये गये। दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, 
ie गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी व मदनमोहन मालवीय जैसे विचारकों और नेताओं ने 


देश को स्वतन्त्र कराने का कठिन कार्य किया | उन्होंने यह निश्चित करने का प्रयास किया था 
कि आने वाले वर्षों में भारतीय जनता के कल्याण के लिए किस दिशा में व किस आधार पर 
कार्य किया जाये | प्रेमचन्द ने इन समस्त परिस्थितियों को अपनी आँखों से देखा था जिसका 
सजीव वर्णन इनकी कहानियों व उपन्यासों में मिलता है | प्रेमचन्द की कहानी “जुलूस” का 
शुभारम्भ भी कांग्रेस के इसी प्रकार के जुलूस से होता है- 


“पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था | कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक झंडियाँ 

और झंडे लिये वंदेमातरम्‌ गाते हुए माल के सामने से निकले | दोनों तरफ दर्शकों की दीवार 

; खड़ी थी, मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका 
हर काम केवल खड़े-खड़े देखना है |" 


प्रेमचन्द की यह कहानी देशप्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है, जो स्वतन्त्रता आन्दोलनों 
पर तो प्रकाश डालती ही है, साथ ही उस समय के उस परिप्रेक्ष्य पर भी व्यंग्य करती है जो 
भारतीयों के उस कडवे सच पर आधारित है जो उन आन्दोलनों के दौरान स्वतंत्रता सैनानियों 
ने झेले। अंग्रेजों के कुछ चाटुकारों ने उनका साथ दिया। भारतीय उच्च वर्ग के कुछ 
बुद्धिजीवियों ने भी इनमें भाग नहीं लिया। निःस्वार्थ कर्म और तन-मन-धन का बलिदान 
करने वालों को बेवकूफ, दीवाना, पागल समझा गया | प्रेमचन्द की कहानी “जुलूस” का यह 
अंश देखिए- 


RR eee ae 


“जूलूस से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता और जुलूस में हैं 
कौन लोग, देखा- लोंडे, लफंगे, सिरफिरे | शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं |” 
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अंग्रेजों के चाटुकारों को प्रेमचन्द इस प्रकार आड़े हाथों लेते हैं- 
“कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी है |” 


कांग्रेस के आन्दोलनों में उस समय समृद्धिशाली, निम्नवर्गीय, मध्यमवर्गीय 
बुद्धिजीवियों जिनमें वकील, डॉक्टर, साहित्यकारों, विद्यार्थियों, मजदूरों ने हिस्सा लिया किन्तु 
उच्च वर्ग के लोग इन आन्दोलनों से नितान्त निरपेक्ष बने रहे। कहानी “जूलूस” में प्रेमचन्द 
“मैक्‌” के संवाद द्वारा अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं- 


“बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे, उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बंगलों 
और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है | 
मर तो हम लोग रहे हैं, जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं | इस बखत कोई टेनिस खेलता होगा, 
कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिये गाना सुनता होगा, कोई पारिक की सैर करता 
होगा |” 


4905 ई0 में बंगाल के विभाजन के बाद अनेक शांतिपूर्ण एवं क्रांतिकारी आन्दोलन 
चलाये गये | लेकिन दोनों का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की 
प्राप्ति था। एक तरफ नरमपंथी विचारधारा के लोग बहिष्कार आन्दोलन को आधार बनाकर | 
लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों और बंदूकों के उपयोग से | | 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते थे | नरमपंथियों ने शांतिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आन्दोलनों को è 
अपना हथियार बनाया और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिये शक्ति व 
हिंसा का मार्ग अपनाया | प्रेमचन्द ने भी इन विचारधाराओं का वर्णन इस कहानी में इस प्रकार 
किया है- 


“महात्मा जी भी सठिया गये हैं | जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक 
कब का मिल गया होता |” 
एक स्थान पर क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन इस प्रकार करते हैं- 


“वह लोग जो दस मिनट पहले तमाशा देख रहे थे इधर-उधर से दौड़ पडे 
और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटनास्थल की ओर चला | यह उन्मत्त, 
हिंसामद से भरे हुए मनुष्यों का समूह था जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न 
थी, जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे | कितनों ही के हाथों में 
लाठियाँ थीं, कितने ही जेबों में पत्थर भरे हुए थे न कोई किसी से कुछ बोलता था, 
न पूछता था। बस सबके सब मन में एक दृढ़ संकल्प किये लपके चले जा रहे थे, 
मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो |" 


उपरोक्त संवाद से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द कांग्रेस की गरमपंथी धारा से 
अधिक प्रभावित थे | “जुलूस” कहानी भी गरमपंथी दल के उस जुलूस की भांति क्रांतिकारी र 
विचारधारा वाली प्रतीत होती है जिसके सामने अंग्रेजी सेना भी भयभीत नजर आने लगती है- | Re 
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“शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक 
उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात | सवार और सिपाही पीछे खिसक गये |? 


बीरबल सिंह का चरित्र और इब्राहिम अली का लाठी से घायल हो जाना लाला 
लाजपत राय का सहसा ही स्मरण करा देता है | इब्राहिम अली का चरित्र गरमपंथी दल के 
महान नेता लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व से प्रभावित नजर आता है | लाला लाजपत राय 
॥925 ई0 में केन्द्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल के उपनेता निर्वाचित हुए थे | 47 नवम्बर 
4928 ई0 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी 
चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, 
बल्कि सम्पूर्ण भारत में क्रांति का प्रमुख कारण बना | इब्राहिम अली के शहीद होने का वर्णन 
प्रेमचन्द के शब्दों में देखिए- 


“तीन दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अन्त हो 
गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के आगे सिर नहीं 
झुकाया | उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर 
दफन किया जाये और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाये |” 


स्वतंत्रता आन्दोलन में स्त्रियों ने भी बढ-चढ़कर हिस्सा लिया था। इस कहानी में 
मिट्ठन बाई का चरित्र एक ऐसी भारतीय नारी के चरित्र को प्रदर्शित करता है जो अपने पति 
से केवल इसलिये नफरत करती है कि वह अंग्रेजों का साथ देता है और जुलूस पर लाठी चार्ज 
कर देता हे | कहानी के अंत में जब बीरबल सिंह पश्चाताप स्वरूप अपने सीने में गोली मारकर 
आत्महत्या कर लेता है तब भी मिट्ठन बाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के लिये ऐसी असंख्य स्त्रियों ने हँसी-खुशी अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। 
प्रेमचन्द की कहानी की भारतीय नारी का चरित्र देखिए- 


“मेरी कोख से ऐसा बालक जन्मा होता, तो उसकी गरदन मरोड़ देती |” 


बीरबल सिंह के चरित्र द्वारा प्रेमचन्द ने उन भारतीयों की दशा का वर्णन किया है जो 
न चाहते हुए भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जिनके हृदय में देशप्रेम तो था किंतु वे अनेक 
कारणों से अंग्रेजों का साथ देने को विवश थे, लेकिन इसका उनको अत्यन्त दुःख था| इन 
भावनाओं का वर्णन प्रेमचन्द ने इस प्रकार किया है- 


“मैं इसे अपनी जवाँमर्दी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ |" 

प्रेमचन्द की यह पूरी कहानी स्वतंत्रता संग्राम के सजीव दृश्यों से परिपूर्ण है और 
सशक्त संवादों के द्वारा कहानी बोलती सी नजर आती है। प्रेमचन्द के साहित्य का उद्देश्य 
स्वतंत्रता हासिल करना था; लिखते हैं- 

“इस वक्त तो सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हम जंग-ए-आजादी में फतहयाब हों... 
चाहता हूँ, कि दो चार ऊँचे दर्जे की किताबें लिखूँ, इनका मकसद भी आजादी की फतह ही 
हो|” 
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अपने प्रथम कहानी संग्रह “सोज-ए-वतन” की भूमिका में लिखते हैं- 


सिए ककन पश pai 

“हमारे देश को ऐसी पुस्तकों की अत्यधिक आवश्यकता है जो नई पीढ़ी के हॉ प्रेमचंद का कथा-साहित्य- 

हृदय में देश प्रेम का नशा जगायें |” झन pri ल्यास र 
E > T Be >> दः LE 

प्रेमचन्द का व्यक्तिगत जीवन भी इन आदर्शो व देशप्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण था | | 


4930 ई0 में जब गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिये दाण्डी यात्रा शुरू की तो 
प्रेमचन्द ने भी इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया | प्रेमचन्द और उनकी पत्नी शिवरानी देवी में इस 
बात को लेकर विवाद होता कि जेल में तुम नहीं मैं जाऊँगा | शिवरानी देवी लिखती हैं कि- 


“वह बराबर कहते थे रानी! मेरे जेल जाने का समय आ गया है | मैं उनको जेल नहीं 
जाने देना चाहती थी | मैं सोचती अगर जेल चले जायेंगे तो उनकी क्या हालत होगी |” 


क्योंकि प्रेमचन्द का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इस कारण शिवरानी देवी गुपचुप 
तरीके से कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेती रहीं और नवम्बर 4930 ई0 को विदेशी वस्त्रों के 
बहिष्कार के लिये धरना देते समय दो माह के लिए गिरफ्तार कर ली गईं | कहानी “जूलूस' में 
मिट्ठन बाई का चरित्र भी असंख्य भारतीय नारियों के देशप्रेम की भावनाओं को उजागर 
करता है | कहानी का अन्त देखिए- 


“उसने फौरन जेब से पिस्तौल निकाला और सीने में गोली मार ली। बूढ़ी 
बेवा चीख कर उसे सम्भालने दौड़ी मगर feos बाई उसी शगुफ्ता अन्दाज में खड़ी 
थी।” 


कहानी का अन्त इतना भव्य है कि इसको पढ़ने के बाद प्रत्येक भारतीय नागरिक 
अपने भारतीय होने पर गर्व करने लगता है | साथ ही देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वालों 
के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है | 


संदर्भ-सकेत- 

4.  प्रैमचन्द कहानी का रहनुमा, जाफर रजा, पृ. 240 

2. प्रेमचन्द, चिट्ठी पत्री, भाग 2, पृ. 77 

3. प्रेमचन्द घर में, शिवरानी देवी, पृ. 24 

4 इस कहानी का उपरोक्त उद्धृत अन्तिम अंश हिन्दी कहानी संग्रह मानसरोवर-7 में 
संकलित हिन्दी कहानी 'जुलूस' में नहीं है किन्तु उर्दू कहानी संग्रह “प्रेमचालीसी” में 
संकलित कहानी में शामिल है | इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 


एक आरम्भिक दृश्य, फिर वर्णन, किस्सागोई और पात्र का 
स्वगत-चिन्तन। कुछ उपन्यासो में वर्णन और किस्सागोई 
पहले आते हैं, दृश्य और पात्र का स्वगत चिन्तन बाद में, 
प्रेमचंद इस प्रविधि के प्रति सर्वत्र निष्ठावान बने रहते हैं। 
डॉ० गोपाल राय 
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प्रेमचन्ढ 


प्रो0 राजेन्द्र कुमार 


प्रेमचन्द ने अपने समय के समाज के नारी जीवन के यथार्थ को अनेक रूपों में देखा था। 
उसके जीवंत चित्र उनकी रचनाओं में हैं | इन चित्रों में भारतीय स्त्री की विवशताएं भी अंकित 
हैं, उसके असंतोष भी, उसकी आकांक्षाएं भी अंकित हैं, और अपनी मुक्ति के लिए किए जा रहे 
उसके संघर्ष भी | निश्चय ही, तबसे अब तक बहुत परिवर्तन घटित हो चुके हैं। न आज का 
हमारा समाज एकदम वैसा ही है जैसा प्रेमचंद के समय का था, न आज की नारी के जीवन में 
मुक्ति के अवरोध अब भी वहीं के वहीं हैं जिन पर प्रेमचन्द की नज़र थी | आज कुछ लोगों में 
बड़ा उत्साह है कि सूचना और संचार क्रान्ति के विस्फोट ने नारियों की नई छवि गढ़ने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर ऐसे उत्साही लोग भी वास्तविकता से मुंह चुरा नहीं सकते | 
आज यह तो मीडिया पर छाई स्त्री है, वह हमारे देश के किस नारी समुदाय का प्रतिनिधित्व 
कर रही है ? यह शहरी मध्यवर्ग और ऊपरी मध्य वर्ग की बहुत उच्च महत्वकांक्षाओं से भरी हुई 
स्त्री है (जो हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर किसी ऊंचाई पर, सत्ता के पद तक पहुंच गई 
हो, लेकिन यह महत्वाकांक्षी महिलाओं की जो व्यक्तिगत सफलता है), यह पूरे हिन्दुस्तान की र | 
स्त्री का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है | यहीं हमें प्रेमचन्द याद आते हें | प्रेमचन्द के यहाँ की Pemehand 
नारियाँ आज भी हिन्दुस्तान के एक बडे स्त्री समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है | वे समाज के 
विभिन्न वर्गों से आती है | सेवा सदन की सुमन, 'प्रेमाश्रम" की विलासी, “गबन” की जालपा, 
“रंगभूमि" की इंदू और सुभागी, "कर्मभूमि" की सुखदा, सलोनी और मुन्नी, तथा "गोदान" की 
धनिया ऐसी ही नारियाँ हैं। ये सब ऐसे चरित्र हैं, जो सामंती और साम्राज्यवादी शोषण के 
कई-कई रूपों के बीचोबीच बनते बिगड़ते हैं। ये वे स्त्रियाँ हैं जो अपनी मुक्ति की चेतना से 
लैस होना चाहती हैं, अन्यायकारी शक्तियों को सहजतया चिन्हित करने में समर्थ होना चाहती 
हैं। 


aM 
Sia 
KE 


आज के लेखकों की रचनाओं में कई जगह, प्रेमचंद की रचनाओं में आने वाली नारियों से कहीं 
ज्यादा, तथाकथित, स्वाधीन नारियाँ मिल सकती हैं | लेकिन प्रत्यक्ष समाज में नजर दौड़ाइये 
तो आम स्त्री आज भी अपने व्यक्तित्व की कौन कहे, अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाने में भी 
अक्षम बनी हुई है। ऐसे में प्रश्‍न यह है कि साहित्य की दुनिया में और विचारों के इलाके में 
औरत की आजादी के लिए जितना स्पेस दिखता है, क्या जीवन में और व्यवहार केक्षेत्रमेंीी. >» 
उतना ही स्पेस है ? इस प्रश्‍न को साहित्य की महत्ता से जोड़ा जाये या साहित्य के छल से? 
साहित्य के छल का प्रश्‍न हम यहाँ इसलिए उठा रहे है कि यह पुरूषवादी मानसिकता के हित 
में जाता है कि नारी-मुक्ति को साहित्य में, और मात्र विचारों में अधिकाधिक स्पेस मिलने दिया 
जाए और उसे प्रशंसित भी होने दिया जाए | नारी के मुक्त व्यक्तित्व को साहित्य और विचारों 
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की दुनिया में प्रशंसित होने देकर पुरूष वर्ग अपने आधुनिक होने का प्रमाणपत्र भी पा लेता है 
और अपने वर्चस्व-सुख का भोग भी करता रह सकता है। प्रेमचंद आज भी हमारी चेतना में 
डटे हैं तो इसलिए कि उनका बल साहित्य का छल नहीं है बल्कि साहित्य का सच है। 
प्रेमचन्द अपने साहित्य में पात्र के रूप में नारियों को ठीक उन्हीं जगहों से उठाते है जहाँ 
जीवन में सचमुच वे वही कर रही होती है, जो वे प्रेमचन्द की रचनाओं में करती मिलती है | 
आखिर धनिया जैसी तेजस्वी स्त्री प्रेमचन्द को कहाँ मिली ? क्या सिर्फ विचारों की दुनिया में ? 
नहीं, अनुभव की प्रत्यक्ष दुनिया में। इसीलिए गोदान सिर्फ किसान जीवन की त्रासदी नहीं है। 
यह धनिया जैसी संघर्षशील स्त्री के तेज की गाथा भी है। 


प्रेमचन्द की रचनाओं में आने वाली Raat किसी एक जैसे सामाजिक स्तर की नहीं हैं लेकिन 
प्रेमचन्द दिखाते हैं, स्त्री का व्यक्तित्व हर जगह संकट में है | परिवार कुलीन होने से भी स्त्रियों 
को व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती | संघर्ष तो कुलीन परिवारों की चेतनावान स्त्रियों 
को भी करना ही पड़ता है | लेकिन प्रेमचंद की रचनाओं में कुलीन परिवारों की स्त्रियों का 
संघर्ष जहाँ उनकी मुक्ति कामना का पता देता है, वहीं किसी न किसी बिन्दु पर वह यह भी 
जाहिर कर देता है कि वे स्त्रियाँ क्यों अपने व्यक्तित्व में सचमुच की दृढ़ता अर्जित करने से 
वंचित रह जाती हैं। निर्मला (निर्मला), जालपा (गबन), इंदू की माँ (रंगभूमि) आदि ऐसी ही 
स्त्रियाँ हैं। इनकी तुलना में प्रेमचन्द को यहाँ किसान-मजदूर और सामान्य मध्य वर्ग के 
परिवारों से संबंध रखने वाली स्त्रियाँ अपने संघर्ष में ज्यादा दृढ़ दिखती हैं | इसका मतलब यह 
नहीं है कि प्रेमचन्द कुलीन परिवारों की स्त्रियों के व्यक्तित्व और उनके संघर्ष को महत्व नहीं 
देना चाहते। महत्व तो वे इतना देते हैं कि अपनी निर्मला और जालपा जैसी स्त्रियों के लिए वे 
अपने पाठकों की सारी सहानुभूति बटोर लेते हैं। असल बात यह है, जो प्रेमचन्द की रचनाओं 
की ओर से उभर कर आती है कि सामंती ढांचे वाले मान-मर्यादा की गारंटी चाहने वाले 
परिवार-बोध से आगे बढ़े बिना, स्त्री की मुक्ति का कोई द्वार नहीं खुलने वाला । प्रेमचन्द के 
यहाँ गौर कीजिए, अपने संघर्ष पर अधिक दृढ़ता से डटी स्त्रियाँ कौन हैं । ये स्त्रियाँ आज भी 
चंद महत्वकांक्षाओं से संचालित स्त्रियों के बीच न मिलेंगी, जहाँ प्रतिरोध भी एक तरह का 
“प्रिविलेज” है ये खेती-किसानी, मेहनत-मजूरी, करने वाले परिवारों में मिलेगी जहाँ दो जून 
की रोटी का संघर्ष चल रहा है, उन मध्यवर्गीय परिवारों में मिलेंगी जहाँ किसी प्रकार अपनी 
पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद चल रही है। ये स्त्रियाँ निर्धन हैं, पर 
निरीह नहीं हैं | निष्कवच हैं, पर निरस्त्र नहीं हैं | प्रेमचन्द की ये स्त्रियाँ जो कुछ रही हैं, भले ही 
उसके पीछे कोई सजग वैचारिकी निर्मित न हो और भले ही उनकी विद्रोह भावना स्वतः स्फूर्त 
ही अधिक हो, पर इस स्वतः स्फूर्त विद्रोह में संभावनाओं के जो संकेत हैं, प्रेमचन्द उनको 
पहचान रहे थे | संभावनाओं के इन संकेतों को आज भी हमारे समाज की साधारण नारियों में 
अन्वेषित और संगठित किया जा सके तो नारी-मुक्ति का संघर्ष व्यापक आंदोलनात्मक रूप 
लेकर आगे बढ़ सकता है | 


स्त्री जीवन के यथार्थ को स्त्री के हित की दृष्टि से देखने के लिए एक नये प्रकार के सौंदर्य 

बोध की आवश्यकता है | प्रेमचन्द का प्रसिद्ध कथन है - “हुस्न के मेआर (सौन्दर्य की प्रतिमान) 

हमें बदलने होंगे |" सौदर्य के प्रतिमान बदलने का सवाल दरअसल दृष्टि और रूचि, दोनों के 

बदलने का सवाल था | जिस समाज में यह कहा जा रहा हो कि पुरूषों की बराबरी करना स्त्री 
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को शोभा नहीं देता, उस समाज की रूचि जिस शोभा में थी, वह सामंतवादी और पुरूष 
सत्तात्मक दृष्टि से देखी जा रही शोभा थी | प्रेमचन्द ने अपने लेखन के जरिए ऐसी रूचि और 
ऐसी दृष्टि दोनों को चुनौती दी। और यह चुनौती वे इसलिए दे सके कि वे स्वयं भी अपने 
दृष्टिकोणों की जांच-परख करने को तत्पर रहते थे। उन्होंने समय समय पर स्त्री शिक्षा, 
विवाह और तलाक, संतति-नियमन और स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन आदि पर जो 
टिप्पणियाँ और लेख आदि लिखे, वे साक्षी हैं कि प्रेमचन्द के दृष्टिकोण में उनकी जनवादी 
समझ के साथ किस तरह निरंतर विकास होता जा रहा था | यह विकास यात्रा ही उनकी 
संघर्ष पद्धति का भी पता देती है और इसी से यह प्रमाण भी मिलता है कि किसानों के हितों की 
ही तरह औरतों के हितों के प्रति भी वे कितने जागरूक थे | “सेवा सदन” की सुमन से 'गोदान' 
की धनिया तक नजर दौड़ाइये, तो प्रेमचन्द की नारी-विषयक दृष्टि की विकासमानता का 
पता चलता है, बावजूद उसके अपने अन्तर्विरोधों के। “सेवा सदन" में सुमन का, अपने 
व्यक्तिगत जीवन का जो संघर्ष है, वह नारी-मुक्ति को एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में 
देखे जाने की ज़रूरत पर बल देता है | यहाँ से धनिया के संघर्षो तक आइये तो प्रेमचन्द को 
देखते जाइये कि नारी मुक्ति के जिस बिम्ब को उन्होंने सुमन में पाया था, उसको अब वे संघर्ष 
के कितने स्पष्ट धार्मिक-सामाजिक फलक पर धनिया में पाना चाहते हैं | प्रेमचन्द के यहाँ 
आये स्त्री-चरित्रों के जरिये इसी तरह "हुस्न का मेआर” बदलता जाता है | 


स्त्री के संदर्भ में नये सौन्दर्य बोध का तकाजा था कि स्त्री के प्रति समूचे सामाजिक रूख को 
बदलने की कोशिश की जाए | बिना ऐसा किये, स्त्री-जीवन के यथार्थ को स्त्री के वास्तविक 
हितों से संदर्भित नहीं किया जा सकता था। हिन्दी कथा-विधा के दरवाजे पर यह पहली 
दस्तक थी जो प्रेमचन्द ने “सेवासदन” उपन्यास लिखकर दी | “बाजारे-हुस्न” नाम से उर्दू में 
और फिर फौरन ही “सेवासदन” नाम से हिन्दी में आने वाला यह प्रेमचन्द का पहला उपन्यास 
था। यह पहला उपन्यास बताता है कि "अन्याय का नाम आते ही प्रेमचन्द का ध्यान सबसे 
पहले स्त्री-जाति पर जाता है |" (अमृतराय, कलम का सिपाही) स्त्री के प्रति सामाजिक रूख 
को बदलने का आग्रह करने वाली यह पहली पुकार थी | यही पुकार आगे चलकर "प्यूरिटन 
मनोवृत्ति” पर लिखे और प्रत्यक्ष प्रहार के रूप में प्रेमचन्द को एक भाषण में मुखर हुई- प्यूरिटन 
मनोवृत्ति जैसे इस ताक में रहती है कि किसका पाँव फिसले और वह तालियाँ बजाए। 
प्यूरिटनिज्म और अनुदारता, दोनों पर्याय से हो गये है.......पुरूषों के लिए तो चाहे किसी तरह 
क्षमा सुलभ भी हो जाये किन्तु स्त्रियों के लिए क्षमा के द्वार बंद हैं और उन पर अलीगढ़ वाला 
42 लीवर का ताला पड़ा हुआ है | इसी का प्रसाद है कि हमारी बहनें और बेटियाँ आए दिन 
तीर्थ स्थानों पर लाकर छोड़ दी जाती है |" (कलम का सिपाही“.......पृ० 56) | यह भाषण 
उन्होंने 4930 के आसपास दिया था “सेवासदन” की सुमन के संघर्ष में सामंती व्यवस्था के 
खिलाफ विकसित होते हुए नये मध्यवर्ग की औरत का संघर्ष प्रतिबिम्बित है। सुमन और 
गजाधर के बीच झगड़ा सिर्फ बेमेल विवाह का मामला नहीं है। यह सामाजिक संरचना में एक 
नया ऐतिहासिक मोड़ लाने वाला प्रसंग है जिसमें पति-पत्नी के बीच स्वामी और दास वाले 
संबंध के खिलाफ सुमन जैसी स्त्री का प्रतिरोध दर्ज है हालांकि इस उपन्यास की सीमा है कि 
सुमन के संघर्ष को, समाज वैज्ञानिक दिशा में दूर तक खुलने देने से पहले ही वेश्यावृत्ति की 
समस्या पर केन्द्रित कर दिया जाता है और अंततः यह उपन्यास एक सुधारवादी किस्म के 
रवैये को अख्तियार करके रह जाता है लेकिन यह सीमा केवल प्रेमचन्द के सलूक की सीमा 
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नहीं है। उस वक्‍त की सामाजिक सक्रियताओं का परिदृश्य भी कुछ ऐसा ही था जिसमें 
“सेवासदन” के बिट्ठलदास जैसे सुधारवादी तो सक्रिय थे, लेकिन क्रांतिकारी दृष्टि देने वाला 
कोई सबल जनवादी आंदोलन नहीं था | लेकिन यहाँ भी प्रेमचन्द की अग्रगामिता इस तथ्य में 
निहित है कि उन्होंने वेश्यावृत्ति को सिर्फ पाप-पुण्य वाली यौन-नैतिकता से नहीं, बल्कि 
आर्थिक स्तर पर विसंगतियाँ पैदा करने वाली सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर देखने की दृष्टि 
दी | उन्होंने लिखा - “जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज्य कर्मचारी, अन्यायी 
महाजन और स्वार्थी बन्धु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहाँ दालमंडी क्यों न आबाद हो | 
(सेवासदन, Yo 88) | जाहिर है कि प्रेमचन्द का यह विश्लेषण सामंती व्यवस्था की मान 
मर्यादाओं पर प्रश्‍नचिन्ह लगाता है और उसकी आर्थिक संरचना पर प्रहार करने का आहुवान 
करता है। हालाँकि यहीं प्रेमचन्द के एक अंतर्विरोध पर भी ध्यान जाना चाहिए । प्रेमचन्द 
“सेवासदन” में वेश्यावृत्ति के कारणों को सामंती व्यवस्था में निहित देख रहे हैं, यह तो ठीक है | 
लेकिन फिर यह देखने में चूके जा रहे हैं कि उनका सुधारवादी नजरिया जिस हृदय परिवर्तन 
सिद्धांत पर टिका है, वह सिद्धांत उसी सामंती और पितृ-सत्तात्मक मानसिकता के पक्ष में 
काम करने वाली तर्क-पद्धति की देन है, जिस पर उन्हें प्रहार करना था | भारतीय समाज के 
नवजागरण के बड़े अवरोधों में से क्या एक अवरोध यह भी नहीं है कि जिस सामंती व्यवस्था से 
लड़ाई के लिए हमने कमर कसी, अक्सर उसी की दी हुई तर्क-पद्धति में हम भरोसे की राह भी 
तलाशते रहे | इस अंतर्विरोध पर गहराई से विचार करना आज इसलिए भी जरूरी है कि जिस 
“बाज़ारे-हुस्न” से स्त्री की मुक्ति की राह प्रेमचन्द तलाशने निकले थे, वह राह आज नयी तरह 
के “बाजारे-हुस्न में आकर खुल रही है | भूमण्डलीकरण के प्रति भूगोल में पितृ-सत्ता को 
आज वाला रूप अकारण और एकाएक नहीं मिल गया है, जहाँ औरतों को "अतीत की किसी 
भी कालावधि के मुकाबले अधिक निर्ममता व सम्पूर्णता से एक बिकाऊ जिंस में बदल दिया 
गया है |” स्त्री को सिर्फ देह समझने, और पहले से चली आ रही लैंगिक असमानता या स्त्रियों 
की अधीनस्थ स्थितियों का फायदा उठाते रहने के पुरूष सत्तात्मक लोभ की ही अगली 
परिणति यह है कि स्त्रियों के श्रम व शरीर पर निजी नियंत्रण को सार्वजनिक नियंत्रण में बदल 
दिये जाने की सुविधा आज प्राप्त कर ली जा रही है | दुनिया भर में सौंदर्य-प्रसाधन उद्योग, 
फिल्म-उद्योग आदि में स्त्री-देह का व्यावसायिक इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, यह सब 
प्रत्यक्ष है | 


यहीं एक बात और भी कहनी है | जिन बातों को हम प्रेमचन्द के अंतर्विरोध के रूप में देखते हैं 
उनके लिए निश्चय ही प्रेमचन्द से हमें निर्भय जिरह करना चाहिए। लेकिन उनसे कुछ 
सीखना भी चाहिए। कम से कम यह तो सीखना ही चाहिए कि सामंतवादी व्यवस्था की 
विकृतियों से लड़ने के लिए प्रेमचन्द हृदय-परिवर्तनवाद जैसे सामंती आस्थाजनित सिद्धांत 
का सहारा लेकर जो गलती कर रहे थे, कहीं वैसी ही गलती हम आज पूंजीवादी विकृतियों से 
लड़ने की दिशा में भूमंडलीकरण-- जैसे पूंजीवादी आस्था-जनित सिद्धातों का सहारा लेकर 
तो नहीं कर रहे हैं ? 


प्रेमचन्द ने वेश्यावृत्ति को “सेवासदन” में जिस सुधारवादी धरातल पर हल होते देखना चाहा 
था, वहाँ से वे कितना प्रयाण कर सके, यह भी देखना चाहिए | 4933 में उन्होंने लिखा - 
वेश्याएं क्यों बनती हैं, डाके क्यों पड़ते हैं ? इसका कारण संपत्ति है ............ जब तक सम्पत्ति 
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से व्यक्तिवाद का अंत नहीं होगा, संसार को शांति न मिलेगी |” (विविध प्रसंग, खंड 2, 335) | 
4934 में फिर लिखा - "वेश्यावृत्ति का मूल कारण आर्थिक संकट है। जहाँ धन थोड़े से 
आदमियों के हाथों में है, वहाँ लाजिमी है कि धनवान लोग अपनी विलासिता को तृप्त करने के 
लिए प्रलोभनों से काम लें....(फिर जब स्त्रियों के लिए जीवन के किसी विभाग में कोई रूकावट 
नहीं, तो क्यों इस लज्जास्पद वृत्ति का आश्रय लें..... वह (स्त्री) परिश्रम से अपने जीवन को 
सुखी बना सकती है तो वह यह घृणित आश्रय कभी न लेगी |” (वि०प्र० खंड 3, Yo 267) | 
प्रेमचन्द के ये ऐसे पर्यवेक्षण हैं जो बताते हैं कि स्त्रियों की देह-व्यापार और यौन-शोषण की 
समस्या को स्त्री-समाज की आर्थिक पराधीनता से जोड़कर वे देख सके थे | इस तरह अपने 
समय के सुधारवादी तौर-तरीकों से आगे बढ़कर केवल हृदय-परिवर्तन की नहीं, बल्कि पूरी 
आर्थिक संरचना के परिवर्तन की जरूरत तक वे आ पहुंचे थे। प्रेमचन्द के इस प्रयाण में ही 
कहीं वह पहली कौंध होती है, जो आजादी के बाद के अंधेरे में मुक्ति बोध के यहाँ पूरा प्रकाश 
बनकर इस वास्तविकता को उजागर कर देता है कि “पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता |” 


प्रेमचन्द स्त्री-व्यक्तित्व के लिए ऊर्जा का स्रोत स्त्री की निजी संघर्षशीलता के साथ-साथ 
उसकी श्रमशीलता को भी मानते हैं। इस तथ्य का प्रमाण है, "प्रेमाश्रम" का "विलासी" जैसा 
स्त्री पात्र | "प्रेमाश्रम” में विद्या और श्रद्धा जैसी स्त्रियों के अडोस-पड़ोस में विलासी को देखिये, 
और फिर थोड़ा आगे-पीछे के उपन्यासों की स्त्रियों (मसलन "सेवा सदन” की सुमन, निर्मला 
"गबन” की जालपा और “कर्मभूमि” की सुखदा आदि) का भी विलासी से मिलान करके देखिए, 
कुछ सार्थक इशारे मिलेंगे | “प्रेमाश्रम" की विलासी, स्त्री-पुरूष संबंधों की सार्थकता के बारे में 
कुछ अलग से कहते हुए मिलेगी, जो सुमन, जालपा, निर्मला आदि कहने से रह जाती हैं| वह Say 
स्त्री-व्यक्तित्व मानो विलासी को ही प्राप्त है, जिसकी छवि “ग॒बन में देवीदीन खटिक की ह री 
बूढ़ी स्त्री में रूपांतरित होती है और अंततः “गोदान” में पहुँचकर “धनिया” में मानो अपनी पूर्णता 
प्राप्त कर लेती हे | 


सुमन, विद्या, श्रद्धा, निर्मला, जालपा आदि, (और हाँ धनिया भी) - इन सब चरित्रों के माध्यम 
से प्रेमचंद पतिव्रता बने रहने की गरिमा के नाम पर स्त्रियों के लिए अपने अन्यायी पतियों की 
ज्यादतियों को निरंतर सहते रहने की सीख देने वाले स्त्री-विरोध दर्शन की मनोवैज्ञानिक 
काट प्रस्तुत करते हैं | इन सबके मन में, अपने-अपने पतियों की प्रति जागने वाले विक्षोभ या 
घृणा-भाव को प्रेमचंद स्वाभविक भी दिखाते हैं और उचित भी | लेकिन संबंधित रचनाओं की 
अपनी संवेदनात्मक और चेतनागत ज़मीन से यह तथ्य भी उभरता जाता है कि इन जैसी 
स्त्रियों के संघर्ष की सीमाएँ क्या हैं | उनकी सीमाएँ उनके अपने-अपने वर्ग की सीमाएँ हैं, 
जिनमें उन्हे अपना जीवन जीना है और जिनके अनुरुप अपने संस्कारों का संरक्षण भी करना 
है। इस तरह उनका संघर्ष किसी बड़े परिवर्तन की आकांक्षा से जुड़ने से पहले ही, अनुकूलित 
हो रह जाता है | 


मसलन, “प्रेमाश्रम” में विद्या और श्रद्धा के यहाँ आत्म संघर्ष तो है पर श्रमशील वर्ग के साथ 
अपनी मुक्ति की तलाश का कोई ख्याल उन्हें नहीं आता | वे जमींदारों के घरों की स्त्रिया हैं। | 
वे न तो खेती-किसानी करने वाले घरों की औरतें हैं, और न ही सुमन की तरह- थोड़ी | 
पढ़ी-लिखी सामान्य मध्य वर्ग की औरते हैं। इनकी तुलना में विलासी की दृढता अलग से 
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ध्यान आकृष्ट करती है | उसकी दृढ़ता में उसकी संघर्षशीलता और श्रमशील वर्ग से उसकी 
अभिन्न संलग्नता, दोनों का योग है | 


“प्रेमाश्रम” की विलासी की लड़ाई को प्रेमचन्द एक और व्यापक आयाम देते है | किसी स्त्री की 
इज्जत का मामला सिर्फ पारिवारिक संबंधों के तकाजे से ही परिभाषित होकर रह जाए तो 
उसका कोई परिवर्तनकारी नतीजा नहीं निकलने वाला | स्त्री के पक्ष में लड़ी जा रही लड़ाई 
को प्रेमचन्द किसी न किसी व्यापक हित, और बुनियादी हक के लिए लड़ी जा रही लड़ाई से 
जोड़ना जरूरी समझते हैं। स्त्री और पुरूष के संबंधों की सार्थकता सिर्फ इतने से तय नहीं 
होती कि वे पारिवारिक स्तर पर व्यक्तिगत रूप में आपस में किसके क्या लगते हें | बल्कि 
इससे तय होती है कि आर्थिक-सामाजिक हित या हक के किस व्यापक मोर्चे पर वे कितनी 
दृढता से एक साथ Sed हैं। "प्रेमाश्रम” में विलासी, उसका पति मनोहर और उसका बेटा 
बलराज - ये तीनों स्त्री पुरूष संबंध की ऐसी ही सार्थकता का चित्र अंकित करते हैं। 
शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ जिस मोर्चे पर पति मनोहर डटा है, पत्नी विलासी भी समेत 
ढंग से डटी है, किसान को उसके खेत से बेदखल करने की धमकी के सामने मनोहर इस 
ललकार के साथ Ser है कि “यहाँ हमारे खेतों के As पर कोई आया तो उसके बाल-बच्चे 
उसके नाम को रोयेंगे। इसी प्रकार जमींदार के चाकरों द्वारा अपने जानवरों को घेरकर 
मवेशीखाने ले जाने के विरूद्ध विलासी इस ललकार के साथ डटी है कि “कहे देती हूँ, इन 
जानवरों के पीछे लहू की नदी बह जायेगी, माथे गिर जायेंगे |” यानि किसी व्यापक लक्ष्य के 
प्रति एकनिष्ठता हो तो स्त्री और पुरूषों दोनों के संबंध और दृढ़ता पाते हैं और दोनों एक दूसरे 
के स्वतंत्र व्यक्तित्व को सम्मान देते हैं। 


“प्रेमाश्रम” के केन्द्र में प्रधानता किसी स्त्री प्रश्‍न की नहीं है| लेकिन फिर भी रेखांकित करने 
योग्य तथ्य यह है कि स्त्री की उपस्थिति इस उपन्यास में जिस रूप में है, उसके 
आंदोलनपरक इशारे दूर तक जाते है। इन इशारों को पकड़कर हम आज की स्थितियों की 
विवेचना कर सकते हैं | स्त्री-व्यक्तित्व की मुक्ति का प्रश्‍न आज जिस तरह सिर्फ स्त्री की 
दैहिक आज़ादी का प्रश्‍न बन कर रह जा रहा है, उसके कारण वह वैयक्तिकता के दायरे से 
बाहर का कोई विमर्श नहीं बन पाता है और वह कोई बड़ा सामाजिक आन्दोलनात्मक रूप लेने 
से वंचित रह जाता है | प्रेमाश्रम के स्त्री पात्र उदाहरण हैं- वैयक्तिक संबंधों के स्तर पर चलाये 
जा रहे स्त्री मुक्ति के संघर्ष की कमज़ोरियों के भी, और साथ ही किसी व्यापक सामाजिक 
आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य से जुड़े स्त्री-संघर्षो की संभावनाओं के भी | श्रद्धा, विद्या और 
विलासी के हवाले से एक संकेत हमें यह भी मिलता है कि नारी मुक्ति के प्रयासों को, 
आन्दोलनात्मक रूप देने के लिए, सांगठनिक ताकत उच्च-मध्य वर्गीय और श्रम विमुख स्त्री 
समाज से उतनी नहीं आएगी, जितनी श्रमजीवी वर्ग के और सामान्य मध्यवर्ग के स्त्री समाज 
को साथ लेने से आएगी | 


। "निर्मला" पूरा का पूरा स्त्री-जीवन की विडम्बना पर केन्द्रित उपन्यास है | हालांकि "निर्मलाः 
' जैसीस्त्री में सचमुच की स्वाधीन-चेता स्त्री के संघर्ष का दर्शन कर पाना मुश्किल है| वह 

स्थितियों से अपने बूते लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाती | वह अपने लिए अपने पाठक वर्ग से 
' सिर्फ करूणा, दया जैसे संघर्ष विरोधी भाव ही बटोर पाती है। उसकी त्रासदी भी हृदय 
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परिवर्तनवादी रंग से जाकर घुल जाती है | निर्मला अपनी त्रासदी के लिए खुद जिम्मेदार है 
क्योंकि वह उन संदेहों से मुक्‍त होने के लिए पुरूष वर्ग से केवल सदाशयता कामना करती रह 
जाती है | वह अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही होती, वह सिर्फ पुरूष की नज़र 
में अपने को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश में ही खप जाती है और केवल पुरूष के संदेहों की 
आंच में पिघलती रह जाती है | इसलिए वह चरित्रवान होकर भी व्यक्तिवान नहीं हो पाती, 
लेकिन फिर भी प्रेमचन्द की 'निर्मला' जैसी सामंतवादी अवशेषों वाली, उन्मादी और फासीवादी 
शक्तियों को भयाक्रान्त कर देने की कितनी ताकत है इसका प्रमाण हम पिछले बरसों पा चुके 
हैं जब “निर्मला उपन्यास को शिक्षा के क्षेत्र में पाठयक्रमों से बाहर कर देने की साजिश की गई 
थी। 

प्रेमचन्द की रचनाओं में स्त्री का संघर्ष जहाँ केवल अपने परिवार को अपना बुनियादी कार्यक्षेत्र 
मानकर किया जा रहा दिखाया जाता है, वहाँ स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की संभावनाएं अधूरी ही 
रह जाती हैं | उम्मीद की वास्तविक किरणें वहाँ दिखती हैं जहाँ अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार 
करते हुए स्त्रियाँ कोई आंदोलनात्मक सक्रियता अर्जित करती हैं और अपनी स्वतंत्र सामाजिक 
भूमिका को पहचानने की दिशा में अग्रसर होती है | जैसे "रंगभूमि" की इंदु | इंदु पढ़ी-लिखी 
तर्कशील लड़की है | वह अपने चारों ओर के जनसंघर्षो को देख रही है | वह अपने विवेक से 
निर्णय लेती है कि उसे किसका पक्षधर होना चाहिए-अपने पति राजा महेन्द्र प्रताप का, या 
जनसंघर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सूरदास का। वह अपने पति का विरोध करती है - 
साफ-साफ यह ऐलान करते हुए - "आपसे विवाह हुआ है, कोई आत्मा तो नहीं बेची |" वह 
पति राजा महेन्द्र का साथ नहीं देती | वह जन संघर्ष में सूरदास का साथ देती È | 


‘Taq’ में कोई जन आंदोलन नहीं हैं वहाँ “जालपा” के चरित्र की क्रांतिधर्मी शक्तियां पति 
द्वारा निर्धारित क्षेत्र में ही सक्रिय रहती है ओर वहीं खप जाती है | “Was 493 की रचना है | 
यहाँ पहली बार संयुक्‍त परिवार को स्त्रियों के आर्थिक हित से जोड़कर देखा गया है | प्रेमचन्द 
यहाँ उस पर पुर्नविचार भी करते है और निर्णायक चोट भी करते हैं | क्योंकि संयुक्‍त परिवार में 
पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता | संयुक्त परिवार से अपने मोह को 
तोड़कर प्रेमचन्द दुविधारहित मन से पहली बार यह सत्य उद्घाटित करते है कि संयुक्‍त 
परिवार में औरत सिर्फ आश्रिता होती है, आत्मनिर्भर नहीं | तभी तो जालपा की सखी रतन यह 
कहते मिलती है - “बहनों! सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना" (पृष्ठ 266) | 


"कर्मभूमि" में प्रेमचन्द सुखदा के रूप में उस औरत को सामने लाते हैं जो अछूत आंदोलन को 
नेतृत्व देती है और जो सामाजिक पहलकदमी का साहस रखती है। सुखदा पारिवारिक और 
सामाजिक स्तर पर औरत के संघर्ष को चलाने की मिसाल है। लेकिन विडम्बना यह है कि 
सुखदा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की उस औरत की मिसाल भी है, जिसने आजादी से पहले के 
आंदोलनों में हिस्सेदारी की, और आजादी के बाद जिसने उसके फल का स्वाद भी चखा। 
लेकिन इससे एक अलग वर्ग भी है उन स्त्रियों का जिनका संघर्ष सुखदा से है, तरह-तरह के 
अत्याचारों की शिकार है| “कर्मभूमि” की जिस मुन्नी ने आजादी की लड़ाई से शक्ति ग्रहण 
करते हुए दो अंग्रेजों को मार गिराया था और बलात्कार का बदला लिया था, वह आजाद 
भारत में आज भी बलात्कारों की शिकार हो रही है। यह कैसी आजादी है ? और तमाम 
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सवालिया निशानों से घिरी इस आजादी में स्त्री की आजादी का प्रश्‍न कायदे से उठाने की 
तमीज gar अभी भी हम विकसित कर सके हैं ? 


“गोदान” की धनिया के संघर्षो में, प्रेमचंद समाज को बदलने की प्रक्रिया में औरत की भूमिका 
से सम्बन्धित एक बहुत ही जरूरी शर्त की ओर इशारा करते हैं | वह शर्त यह है कि समाज की 
बुनियादी अन्तर्विरोधों से लड़ते हुए ही स्त्री जाति को अपने साथ होने वाले सभी प्रकार के 
शोषणों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए | धनिया की लड़ाई सुमन, रतन और जालपा आदि 
की तरह सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है। उसकी लड़ाई मुनिया, सीजिया जैसी सभी स्त्रियों की 
लड़ाई है। वह लड़ाई के दोहरे मोर्चे पर है। एक मोर्चा वह है, जिस पर वह गांव के मुखिया, 
पुरोहित, महाजन और दरोगा से लड़ती है और दूसरा मोर्चा वह है, जहाँ उसे स्वयं होरी जैसे 
अपनों से लड़ना है। 


यह दोहरी लड़ाई धनिया किस बल-बूते पर लड़ लेती है। इस बलबूते पर कि धनिया का 
चरित्र उस बिन्दु पर विकसित होने की सम्भावना लिए हुए है जिस बिन्दु पर शासक वर्ग की 
विचारधारा से अलग मेहनत के बल पर जीने की क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न हो रही है। 


“गोदान” में रायबहादुर और मेहता वाले प्रसंगों में भी जो स्त्रियाँ आती है, मसलन मीनाक्षी, 
मालती आदि उन्हें भी देखना चाहिए मालती की बहन सरोज कोर्ट मैरिज करती है, स्त्रियों को 
राजनैतिक अधिकार दिये जाने की वकालत करती है | वह सामंती विवाह-संस्था के खिलाफ 
नये किस्म की विवाह-संस्था का प्रस्ताव करती है - “युवतियाँ अब विवाह को पेशा नहीं 
बनाना चाहतीं | वे प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी |” (पृष्ठ 456) मेहता इसके जवाब में 
घिसी-पिटी बातें कहते हैं | मेहता के मन की आदर्श स्त्री की छवि यह है - संसार में जो कुछ 
सुंदर है, उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हँ | मैं उससे यह आशा करता हूँ कि उसे मार भी 
Sef तो प्रतिहिंसा का मान उसमें न आए। यह उद्धरण बताता है कि मेहता का प्यार 
पुरूषवादी मानसिकता का प्रतिनिधि बन कर उपस्थित है। हास्यास्पद लगता है कि राम 
विलास शर्मा ऐसे मेहता को प्रेमचन्द के विचारों का प्रतिनिधि मानते हैं | 


प्रेमचन्द के यहाँ की स्त्रियाँ मेहता की आदर्श स्त्री वाली छवि से गुणात्मक रूप में एकदम भिन्न 
है| सुमन पति के अन्याय के विरूद्ध घर छोड़ देती है। इंदू पति के विरूद्ध जनसंघर्षो में 
शामिल होती है | जालपा अपने पति के कायरतापूर्ण कृत्यं के लिए उसे फटकारती है | इन 
सबमें कहाँ है, मेहता के आदर्श वाली स्त्री ? प्रेमचन्द के स्त्री पात्र पुरूषसत्तामक और सामंती 
संरचना की दी हुई व्यवस्था के प्रति सकारात्मक प्रतिहिंसा से भरे पड़े हैं। बिलासी, सलोनी, 
मुन्नी, मुनिया, धनिया - ये सब ऐसी स्त्रियाँ है जो हर अन्याय के विरूद्ध प्रतिहिंसा और घृणा 
से ही तेजवंत बनती E प्रेमचन्द के लेखन की सतेजता इसमें है कि वे नारी-मुक्ति के किसी 
इकहरे बिम्ब की नहीं, बल्कि एक समग्र बिम्ब की रचना से अपने स्त्री-समाज को जोड़ना 
चाहते हैं। प्रेमचन्द “गोदान” के मेहता नहीं हो सकते कि स्त्री को मात्र सुंदरता की प्रतिमा 
मानकर मुग्ध होते रहें | प्रेमचन्द की निगाह में स्त्री कोई प्रतिमा नहीं है | वह हमारे समाज की 
सजीव सदस्य है, जो दुनिया में जो कुछ अमानवीय है उसको असुंदर मानती है और अपनी 
मुक्ति के प्रश्‍न को समूचे समाज को सुंदर बनाने के प्रश्‍न से जोड़ती है | 
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पेमचन्द के ठपन्याशों में 
स्त्री चेतना 


gto चम्पा सिह 


प्रेमचन्द कथा सम्राट हैं, उदात्त उपन्यासकार हैं, युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं और 
मानवतावादी कथाकार भी | उन्होंने लोकसाहित्य को लोकजीवन से जोड़ा, सामान्य भारतीय 
मानस के सुख-दुःख को ओढा, स्वानुभूति को सर्वव्यापी बनाया और जटिल जीवन को 
सरल-सहज स्वरूप प्रदान किया | उन्होंने अंधविश्वास और अशिक्षा को समाज के विकास में 
अवरोधक माना, तथा सामन्तवादी सोच को पराधीनता का प्रतीक प्रमाणित किया जनजीवन 
को पास से परखकर और निकट से निरखकर उन्होंने मानवता की प्रतिष्ठा की, यथार्थ को 
वाणी दी, लेकिन आदर्श को नहीं छोड़ा | ग्रामीण संस्कृति को धरती दी, लेकिन शहरी सभ्यता प 
से असंपृक्त नहीं हुए। बीसवीं सदी के wale का देश का चित्रण इनके उपन्यासों में NR X i 
अभिव्यंजित है |" इनके इन्हीं अवदान के आधार पर अमृतलाल नागर ने प्रेमचंद की परम्परा ) 
को प्रोन्नत किया | प्रेमचन्द का साहित्य पढ़ते हुए इस बात का आभास हुए बिना नहीं रहता है 
कि वे समाज के पददलित और उत्पीड़ित वर्गों के प्रति गहरे रूप से संवेदनशील और 
जागरूक लेखक थे | आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सताए और 
शोषित किए जाने वाले वर्गो के प्रति उनकी इस जागरूकता का ही नतीजा था कि वे अपने 
उपन्यासों और कहानियों में किसानों, दलितों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के जीवन की मार्मिक 
व्यथां कह सके, लेकिन इन वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता भावुक किस्म की नहीं थी वे 
एक जागरूक, विचारवान लेखक थे और प्रत्येक समस्या पर वे गहरी अर्न्तदृष्टि के साथ 
सोचते थे और अपने ढंग से उसका कोई समाधान ढूढ़ने का प्रयास करते थे |? यह निर्विवाद है 
कि प्रेमचन्द में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के प्रति गहरा असन्तोष था, और उनका साहित्य 
इस बात का गवाह है कि स्त्रियों की पारिवारिक, सामाजिक स्थिति और स्त्री पुरुष सम्बन्धों में 
आमूल परिवर्तन के पक्षधर थे | लेकिन यह भी सही है कि वे परिवर्तन की कोई स्पष्ट वैकल्पित 
तस्वीर अन्त तक नहीं बना सके थे, यह उनके लेखन की कमजोरी का नहीं, बल्कि स्त्री 
सम्बन्धी उनकी निरन्तर चलने वाली चिन्तनशीलता का प्रमाण है | उनका अन्तिम महत्वपूर्ण 
उपन्यास “गोदान” इस बात का प्रमाण है |” 


f 


R r 
| ¥eme h an d 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
49 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| 


| प्रेमचन्द का युग नारी आन्दोलन का युग भी था। उनके जन्म के समय में पुनर्जागरण 

। का राष्ट्रव्यापी आन्दोलन स्वतंत्रता के आन्दोलन में परिवर्तित हो रहा था। पुनर्जागरण 
आन्दोलन के फलस्वरूप ही कई अमानुसिक कुरीतियों पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगना संभव 
हुआ था। सन्‌ 929 में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। बाल विवाह निषेध शारदा 
अधिनियम i929 में पारित हुआ | जिसके अनुसार विवाह के समय कन्या की उम्र चौदह और 
वर की आयु अट्ठारह वर्ष होनी चाहिए | तलाक के कानून को लेकर भी बराबर बहस छिड़ी 
रही | तलाक का सर्वप्रथम प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद द्वारा सन्‌ 4929 में लाया 
गया, जिसका तीव्र विरोध हुआ | बड़ौदा राज्य की सरकार ने सन्‌ 4934 में हिन्दू तलाक कानून 
बना भी डाला | विधवा-विवाह के पक्ष में समाज सुधारक बराबर कार्य कर रहे थे | ईश्वर चन्द 
विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, ज्योतिबा फूले और दयानंद सरस्वती ने इस दिशा में महत्वपूर्ण 
कार्य किया। स्त्री शिक्षा का भी प्रचार हुआ, आजादी की लड़ाई में भी स्त्रियों की समान 
भागीदारी थी खुद प्रेमचन्द की धर्मपत्नी शिवरानी देवी धरना देते हुए गिरफ्तार हुई थी |" 


सामन्तवादी व्यवस्था से प्रेमचन्द ने जीवनभर संघर्ष किया और आज भी हम उससे 
मुक्त नहीं है | प्रेमचन्द ने सुधारवादी और गाँधीवादी दृष्टि से संघर्ष करते हुए अपनी स्त्रीवादी 
समझ लगातार विकसित की | प्रेमचन्द के नारी सम्बन्धी विचार उनके जीवनानुभवों से निःसृत 
हुए थे। एक ओर वे नारी की तात्कालिक स्थिति से असन्तुष्ट थे और उसे बदलने के लिए 
कटिबद्ध थे, वहीं दूसरी ओर वे नारी मुक्ति के पश्चिमी आदर्श के प्रति भी शंकालु थे। सेवा, 
करूणा, पतिव्रता और क्षमता जैसे सामन्ती मूल्यों को उन्होंने अपने साहित्य में दृढ़ता से प्रस्तुत 
किया है तथा कहीं-कहीं नारी के लिए इन आदर्शो का उल्लंघन अक्षम्य तक माना है| उससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द की नारी विषयक दृष्टि प्रतिगामी थी | सेवा का मार्ग, शूद्रा 
स्वर्ग की देवी, मर्यादा की वेदी, शाप, रानी सारन्धा जैसी कहानियाँ तथा रंगभूमि, कर्मभूमि, 
गबन, गोदान जैसे उन्यासों में प्रेमचन्द ने नारी चरित्रों को इन मूल्यों से विभूषित किया है ९ 
्रेमचन्द के उपन्यासों और कहानियों में विविध प्रकार के स्त्री चरित्र हैं उनकी अलग-अलग 
किस्म की समस्याएँ एवं सन्ताप है |४ 


्रेमचन्द ने औरतों की जीवन परिस्थितियों में निहित अन्याय को उभारकर रखा और 
वेश्यावृत्ति, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, पतिब्रता धर्म के खिलाफ तथा स्त्री शिक्षा और विधवा 
विवाह के पक्ष में लिखकर औरतों पर सामन्ती व्यवस्था की पाशविक जकड़ को ढीला करने 
और इस प्रकार उनके व्यापक जनान्दोलनों से जुड़ने की दिशा में काम किया। प्रेमचन्द ने 
सामन्ती शोषण की शिकार औरतों की कथाओं को बार-बार उठाया है, उस जीवन यथार्थ की 
बार-बार उठाया है, जिसमें स्त्रियाँ लगातार पिस रही हैं | प्रेमचन्द की ये स्त्रियाँ गुलामी की 


| चेतना से मुक्त है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ललल 
डने को अपार शक्ति र इसलिए वे अपनी 
| बुरी से बुरी स्थितियों में भी शक्ति स्रोत होती है- ह अरा 


| 
£] बेहतर हज R I सुखदा, धनिया आदि ऐसी ही औरते हैं, स्त्री का al 
ie oe oe E उनका सम्मान और स्वाधीनता की आकांक्षा, उनमें पैदा स्वतः समू 
i उपन्यासों और कहानियों में अपने तमाम अनगढ़पन और ऊर्जा के सार्थ 


| CC-0. UP State MuseunpoHazratganj. Lucknow 


TE | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मौजूद है। किसानों की तरह स्त्रियों की समस्याओं के प्रति भी प्रेमचन्द प्रतिबद्ध थे। अपनी 
प्रगतिशील समझ के साथ ही साथ स्त्रियों की समस्याओं के प्रति भी प्रेमचन्द का on 
लगातार विकसित होता गया | यह विकासयात्रा ही उनकी संघर्ष पद्धति भी हे सेवासदन में 
सुमन की व्यक्तिगत हितों की लड़ाई जिसमें औरतों के हितों की लड़ाई निहित है से प्रेमचन्द 
धनिया के संघर्षो तक अपनी दृष्टि विकसित करते हैं |” | 


सेवासदन में प्रेमचन्द ने स्त्री के जीवन से सम्बद्ध यथार्थ को स्त्री के हित की दृष्टि से 
पहली बार उठाया और उनके प्रति सामाजिक रुख को बदलने का कार्य हिन्दी साहित्य में EE 
पहली बार शुरू किया। सेवासदन की सुमन सामन्तवादी व्यवस्था के खिलाफ नए विकसित 
होते हुए मध्यवर्ग की स्त्री के संघर्ष की अभिव्यक्ति है। यही संघर्ष प्रकट होता है जब सुमन 
व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए पति से झगड़ा करती है और घर के लिए कहती है- 


प्रेमचंद 


“सारे दिन इस कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता” यह महत्वपूर्ण है कि सुमन और 
गजाधर के बीच का झगड़ा पति-पत्नी के स्वामी और दासी वाले सम्बन्धों के खिलाफ सुमन 
के प्रतिरोध से पैदा हुआ है एक ऐतिहासिक झगड़ा वरना बेमेल विवाह भी होते आए, पति का 
शासन भी, पर इस तरह घर नहीं टूटा | 


सुमन का घर से निकल पड़ना- स्त्री के सामाजिक जीवन की ऐतिहासिक घटना है, जब 
उसने घर से निकलना स्वीकार किया और व्यापक यथार्थ से उसका सीधा सम्पर्क बना उसने 
स्वयं अपना संघर्ष चलाने का निर्णय किया | सदियों की जड़ता को तोड़कर उसने उस यथार्थ 
का सामना करने का साहस दिखाया, जिसे वह पहली बार देख रही थी समझ रही थी, जो 
उसके लिए अत्यन्त भयावह था। इस ऐतिहासिक स्थिति का बहुत कलात्मक और वस्तुगत 
चित्रण सेवासदन में हुआ है | झगड़े के उपर्युक्त स्वरूप के कारण सुमन के वेश्या बनने से 
पहले उसका संघर्ष स्त्री स्वाधीनता का संघर्ष है और उपन्यास का उद्देश्य भी गुलामी के 
विरूद्ध औरत का संघर्ष दिखाना है लेकिन सुमन के वेश्या बनने के बाद उपन्यास वेश्यावृत्ति 
की समस्या तक सीमित हो जाता है और औरतों की पराधीनता की व्यापक समस्या के बीच 
वेश्यावृत्ति उसके एक हिस्से के रूप में चित्रित न होकर उपन्यास की मुख्य समस्या के रूप में शि | 
चित्रित होने लगती है | यहाँ से उपन्यास मात्र वेश्यावृत्ति पर केन्द्रित हो जाता है |" Ms) 


यही प्रेमचन्द अपने समय के सुधारवादी आन्दोलनों से आगे निकल जाते हैं, और + 
व्यक्तिगत सम्पत्ति पर आधारित सामाजिक संस्थाओं से वेश्वावृत्ति का सम्बन्ध जोड़ते हुए = | 
कहते हैं 


सेवासदन की महत्वपूर्ण देन है- 


5 वैं See की को स्त्रियों की से 
सन्‌ 934 में प्रेमचन्द के वेश्यावृत्ति ached ही कह आए Se 


भुमन की वह शक्ति जिसके कारण- वह कोई अन्याय बद 
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माबाद जदीदियत और प्रेमचन्द 


५८८०८ -८०४६ 
»2) 


REEL 


® LI 


इरतिजा करीम 


दुर्दभ्यता सर्वोपरि ठहरती è | 


प्रेमाश्रय :- सेवासदन के बाद प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रय लिखा जिसका विषय जमींदारों के 
खिलाफ किसानों का संघर्ष है | उपन्यास में किसी स्त्री समस्या को नहीं उठाया गया है लेकिन 
विद्या और श्रद्धा ऐसी पात्र है जो अपनी तमाम निष्क्रियता के बावजूद सामन्ती सम्बन्ध व्यवस्था 
के खिलाफ लड़ती है पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली विद्या अन्ततः अपने पति के प्रति 
आत्मघाती घृणा व्यक्‍त करती है और इस घृणा को न्यायसंगत बनाने वाले वस्तुगत आधार का 
चित्रण उपन्यास में विस्तारपूर्वक हुआ है। इस प्रकार क्रूर और स्वार्थी जमींदार तथा दुराचारी 
लोलुप के प्रति स्त्रीघ्ृणा के औचित्य को प्रेमचन्द उपन्यास में सिद्ध करते हैं। दूसरी स्त्री है 
श्रद्धा- जो इसलिए अपने पति प्रेमशंकर के साथ नहीं रहती, क्योंकि वह विलायत से लौटने 
पर पश्चाताप नहीं करता। लेकिन चौदह वर्ष बाद यह समझकर कि धर्मभ्रष्ट आदमी को 
किसान इतना आदर क्यों देते हैं, जय जयकार क्यों करते हैं, वह पति को स्वीकार करती है ये 
स्त्रीपात्र काफी कमजोर है क्योंकि न तो वे किसान औरतें हैं और नहीं सुमन की तरह थोड़ी 
पढ़ी-लिखी मध्यवर्ग की पात्र है बल्कि वे जमींदारों के घर की स्त्रियाँ है । इनसे बिल्कुल भिन्न 
है विलासी, जिसमें अन्याय से लड़ने की शक्ति है |" 


निर्मला :- निर्मला स्त्रियों की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, उपन्यास की शक्ति इस 
बात को दिखाने में है कि बेमेल विवाह एक स्त्री के साथ घटी, कितनी बड़ी त्रासदी है | यही 
त्रासदी प्रेमचन्द में स्त्री के पूरे जीवनानुभव के रूप में रखी | दहेज प्रथा और बेमेल विवाह को 
साहित्य में एक सामाजिक समस्या के रूप में स्थापित करने का ऐतिहासिक काम प्रेमचन्द ने 
किया | लेकिन निर्मला बेहद कमजोर चरित्र है, वह अपनी त्रासदी को पूरी तरह समर्पित है 
और अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर उससे डरती है, इसलिए अपने त्रासदी के निर्माण में 
उसका भी योगदान है | निर्मला में इतना भी साहस नहीं है कि तोताराम से संवाद की स्थिति 
पैदा कर सके, बल्कि उसके संदेह के बढ़ते घेरे के साथ वह खुद सिमटकर उसे बड़ा करती 
है |] 


निर्मला की कमजोरी प्रेमचन्द की स्वयं की कमजोरी है। यह पूरा उपन्यास करुणा, 
दया पैदा करके पाठक के हृदय परिवर्तन की दृष्टि से लिखा गया है। स्त्री समस्याओं के 
सम्बन्ध में प्रेमचन्द का मुख्य अन्तर्विरोध यह है कि वे स्त्रियों की दी गयी सामाजिक भूमिका 
और कार्यक्षेत्र परिवार से सहमत है, साथ ही उसे समाज में पुरुष के बराबर दर्जा देने की 
लड़ाई भी लड़ते है | इसीलिए उनके स्त्रीपात्र या उनके द्वारा उठाई गई समस्या संश्लिष्ट 
जीवन-यथार्थ क्रान्तिकारी परिवर्तन की संभावनाओं के बावजूद अपने पूर्ण विकास तक नहीं 
पहुँच पाते |"? प्रेमचन्द जब पतिव्रत धर्म जैसी व्यवस्था पर चोट करते हैं तो कहीं न कहीं औरत 
के ही पराधीनता के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट कर रहे होते हैं |” 
रंगभूमि : रंगभूमि में प्रेमचन्द ने पतिव्रत धर्म पर निर्णायक चोट की है | इन्दु की माँ बचपन से 
ही अपनी बेटी को पतिव्रत धर्म के सिद्धान्त घोटकर पिलाती है, स्वयं स्वाधीनता के लिए कार्य 
करती है। अपने बेटे को राजपूती आन के अनुसार वीरगति को प्राप्त हुआ देखना चाहती है। 
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लेकिन इन्दु से यह अपेक्षा रखती है कि वह जन आन्दोलनों के खिलाफ अपने पति राजा 
महेन्द्र का अनुसरण करें | इन्दु शिक्षित लड़की है, तर्क कर सकती है इसलिए वह अपने पति 
राजा महेन्द्र के खिलाफ अन्धे सूरदास का साथ देती है उसके चारों ओर जनसंघर्ष छिड़ा है, 
उसमें शामिल होने का विकल्प उसके सामने है | इसलिए वह पति का विरोध करते हुए कहती 
है-“आप से विवाह हुआ है आत्मा नहीं बेची |” 


सूरदास की मूर्ति के लिए इन्दु चन्दा इकट्ठा करती है और इसी मूर्ति को गिराते हुए 
राजा महेन्द्र खुद दबकर मर जाते हैं | इसके पश्चात्‌ भी प्रेमचन्द इन्दु में कोई पश्चाताप या 
अपराध बोध नहीं दिखाते क्योंकि उनकी नजर यहाँ साफ है और पतिव्रत धर्म के खिलाफ 
जनसंघर्ष में इन्दु की सक्रिय भूमिका को वे सही समझते हैं | 


गबन : गबन में जालपा का शक्तिशाली चरित्र अपने कायर पति के चारों ओर घूमता रहता है 
उसका पति पुलिस का गवाह बन जाता है और चौदह लोगों में से एक को फांसी की और शेष 
को आठ साल की सजा करा देता है | जालपा पति की कमजोरियों को नहीं बाँटती | वह रमा 
से कहती है “अगर तुम सख्तियों और धमकियों से दब सकते हो तो तुम कायर हो, तुम्हें अपने 
को मनुष्य कहने का अधिकार नहीं | क्या सख्तियाँ की थी जरा सुनूँ। लोगों ने हँसते-हँसते 
सिर कटा लिए पर सच्चाई से जौ भर भी न हटे..... | झूठे मुकदमा बनाना, झूठी गवाही देना 
तुम्हारे भाग्य में लिख गया, जाओं शौक से जिन्दगी के सुख लूटो | मैंने पहले ही कह दिया था 
आज फिर कहती हूँ, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं |” इसके बाद जालपा उन परिवारों की सेवा, 
देख-रेख करती है जिनके आदमी रमानाथ के कारण सजा भुगत रहे थे उसके मन में 
लगातार द्वन्द्व रहता है कि रमानाथ के विरूद्ध अदालत में सबूत दूँ या न GI" 


प्रेमचन्द इस द्वन्द को किसी निर्णय तक पहुँचने से बचा ले जाते हैं- रमानाथ के 
हृदय परिवर्तन द्वारा यह स्थापित करते हैं कि स्त्री चाहे तो अपने त्याग और सेवा द्वारा पति को 
न्याय पथ पर ला सकती है | 


कर्मभूमि : कर्मभूमि में प्रेमचन्द सुखदा के रूप में उस स्त्री को सामने लाते हैं जो अछूत 
आन्दोलन का नेतृत्व करती और सामाजिक चहल-कदमी का साहस करती है | इस प्रकार 
स्त्री की कार्य सीमाओं को वह अपनी पहल से तोड़ती है। उसे विशेषाधिकार प्राप्त इसलिए है, 
क्योंकि धनी जमींदार माँ की इकलौती सन्तान है और धनी व्यापारी के घर की बहू है, इन 
विशेष अधिकार प्राप्त स्त्रियों ने हमारे बुर्जुग नेताओं की तरह कुछ दूर तक साम्राज्यवाद और 
सामन्तवाद के खिलाफ संघर्ष किया, उसके बाद जिस तरह हमारे नेताओं ने समझौता किया, 
उसी के तरह इन औरतों ने अपने लिए सुविधाएँ जुटाकर उनका उपयोग किया | इससे अलग 
वह वर्ग भी है जिसमें सलोनी और मुन्नी आती हैं जिनके संघर्ष सुखदा से अलग किस्म की 
बुनियाद पर आधारित हैं, आजादी आजतक उनके पास नहीं पहुँची है आज भी सलोनी 
अधभूखी, तरह-तरह के अत्याचारों की शिकार हो रही है और जिन्दादिल आज भी इतनी है 
कि भूख से रोती नहीं |” कबीर के भजन गाती है | मुन्नी के साथ आज भी शारीरिक अत्याचार 
हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यह मुन्नी स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति ग्रहण कर दो अंग्रेजों को मार 
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गिराती है और हरिजनों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखती है लेकिन वहाँ नेतृत्व 
अमरकांत और सुखदा के हाथ में है और अमरकांत अपने सामाजिक हैसियत के कारण लगान 
के प्रश्‍न पर समझौता कराकर आन्दोलन को दबा देते हैं| ऐसी स्थिति में प्रेमचन्द जनसाधारण 
की शक्तियों को सामने लाते हैं | उन्हें उनकी वास्तविक क्षमताओं और कार्यों की ओर प्रेरित 
करते हैं, दूसरी ओर शत्रुओं की शक्ल और कार्य पद्धतियों को उभारते हैं |" 


गोदान : प्रेमचन्द ने नारी सम्बन्धी विचारों की ठोस अभिव्यक्ति गोदान में की है। इस 
उपन्यास में मिस्टर मेहता जो विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हैं | एक लम्बे व्याख्यान 
में नारी सम्बन्धी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं मेहता के सम्बन्ध में डॉ0 रामविलास शर्मा 
का विचार था- “अगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो जो व्यक्ति बनेगा, वह बहुत कुछ 
प्रेमचन्द से मिलता-जुलता होगा | मेहता को उन्होंने यदि अपने विचार दिए हैं तो होरी को 
बराबर परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति |” (प्रेमचन्द और उनका युग संस्करण- 
4967, JO 444) 


उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि प्रेमचन्द के विचार मेहता के माध्यम से अभिव्यक्त 
हुए हैं। मेहता पूँजीपतियों और जमींदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण का विरोध करता है 
लेकिन नारी सम्बन्धी उसके विचार मध्ययुगीन हैं मेहता स्त्री को पुरुष से श्रेष्ठ मानता है 
बराबर नहीं- “वह क्षमा, त्याग और अहिंसा को जीवन के उच्चतम आदर्श घोषित करता है 
जिसे नारी प्राप्त कर चुकी है, लेकिन पुरुषों को अभी प्राप्त करना है | (गोदान Yo 6) मेहता 
तो यहाँ तक कहते हैं कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं, तो वह महात्मा बन जाता है और 
नारी में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है |” वह वोट को नए युग का 
मायाजाल मानता है और स्त्रियों को उसके छलाव में न आने की सलाह देता है (गोदान पृ0 
463) वह नारी के पश्चिमी आदर्श को गलत मानता है | नारी स्वतंत्रता की विलासिता का 
दूसरा रूप तथा घर के जीवन को उच्छृंखल समझता है (गोदान, Yo 464) वह प्रेम विवाह का 
विरोधी है (गोदान Yo 65) सेवा और त्याग को भारतीय नारी का सबसे बड़ा आभूषण समझता 
है मेहता तलाक के अधिकार का विरोध करता है जो विवाह नहीं करना चाहते, उनके लिए 
मुक्त भोग का सिद्धान्त प्रस्तुत करता है | (गोदान, Yo 62) 


इन मान्यताओं से साफ है कि मेहता के विचार प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी हैं अगर 
Sto रामविलास शर्मा के कथन को दृष्टि में रखें तो यही प्रेमचन्द के भी विचार है |" 


गोदान में प्रेमचन्द समाज के मुख्य अन्तर्विरोध के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों की समस्याओं 
को भी उठाते हैं। उपन्यास के केन्द्र में धनिया ऐसी स्त्री है जो सीधे उत्पादन से जुड़ी है 
जिसका संघर्ष सुमन, इन्दु, रतन, जालपा की तरह सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि उसकी 
लड़ाई होरी, सिलिया, गोबर, सबकी लड़ाई है धनिया के संघर्षो में वर्ग संघर्ष की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति है, इसलिए धनिया की लड़ाई दुहरी लड़ाई है | एक ओर वह गांव के मुखिया और 
दरोगा से लड़ती है दूसरी ओर होरी से | धनिया और होरी क॑ बीच की लड़ाई दो साथियों के 
बीच की लड़ाई है, जिनके जीने की स्थितियाँ एक सी है जिनके दुख और खुशियाँ एक है, 
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चिंतायें एक है और जिनका दुश्मन भी एक है | धनिया की यह दुहरी लड़ाई होरी के भाई द्वारा 
उसकी गाय को जहर देने पर उस समय एक साथ प्रकट होती है जब होरी कुलमर्यादा के भय 
से दरोगा को कर्ज लेकर रिश्वत देना चाहता है और धनिया के विरोध करने पर उसे मारता 
है|"! इस सन्दर्भ में धनिया दरोगा और गाँव के मुखिया की साँठ-गाँठ का पर्दाफाश करती 
हुई कहती है- “हम बाकी चुकाने को पच्चीस wo मांगते थे किसी ने न दिया। आज अंजुली 
भर रू0 ठनाठन निकालकर दे दिए | में सब जानती हूँ यहाँ तो बाँट बखरा होने वाला था। 
सभी के मुँह मीठे होते, यह हत्यारे गाँव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले | सूद, ब्याज, 
डेढ़ी-सवाई, नजर-नजराना, घूस-घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सूराज 
चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा | सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से |” 


धनिया के संघर्षो में प्रेमचन्द समाज को बदलने की प्रक्रिया में स्त्री की भूमिका को भी 
सामने रखते हैं और यह भी कि स्त्रियों की समस्याएँ समाज की मूल समस्याओं से निकली हुई 
हैं, इसीलिए उन्हें समाज के मूल अन्तर्विरोध से लड़ते हुए अपने साथ होने वाले दुहरे शोषण के 
खिलाफ आवाज बुलन्द करनी चाहिए | 


गोदान में प्रेमचन्द ने नारी चरित्र के अनेक रूप प्रस्तुत किए है- जैसे मालती-मेहता 
और गोविन्दी खन्ना के प्रसंग शहरी जीवन से जुड़े हुए है जबकि गांवों में भी नारी के विभिन्न 
चरित्र हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरित्र धनिया का है। इसके अलावा 
झुनिया, सोना, रूपा, सिलिया, दुलारी, सहुआइन के चरित्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। झुनिया 
के ही प्रसंग को ले तो वह विधवा युवती है जो अपने पिता के यहाँ रहती है, होरी के बेटे गोबर 
से उसे प्यार हो जाता है और वह गर्भवती हो जाती है | झुनिया को गोबर अपने घर की चौखट 
पर चुपके से छोड़कर खुद शहर भाग जाता है। लेकिन धनिया झुनियाँ को स्वीकार कर लेती 
है। उसे अपनी बहू मानकर वह घर ले आती है। जाहिर है कि यह धनिया का साहसपूर्ण कदम 
है जिसका खामियाजा”' भी उसके परिवार को भुगतना पड़ता है उस पर जुर्माना लगाया 
जाता है बिरादरी बाहर करने की धमकी दी जाती है लेकिन धनिया किसी भी कीमत पर 
झुनिया को त्यागने को तैयार नहीं होती | इस संदर्भ में प्रेमचन्द ने धनिया के द्वारा जो बात 
कहलाई है वे अत्यन्त महत्वपूर्ण है | दातादीन द्वारा झुनिया जैसी कुलटा को घर में शरण देने 
पर दिखाए जा रहे लोक और परलोक के भय पर वह जवाब देते हुए कहती हैं- 


“हमको कुल परतिसठा इतनी प्यारी नहीं है कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर 
डालते, AA न सही, पर उसकी ste तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही। किस मुँह से निकाल 
देती? वही काम बड़े-बड़े करते हैं, मुला उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक नहीं लगेगा, 
वही काम छोटे आदमी करते हैं, तो उनकी मरजाद बिगड़ जाती है नाक कट जाती है। बड़े 
आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं 
(गोदान Yo 426)7 


प्रेमचन्द नारी पराधीनता के लिए विवाह संस्था को दोषी मानते थे | जिसकी नींव स्त्री 
पुरुष असमानता पर टिकी हुई थी | दरअसल हिन्दू विवाह प्रथा के साथ जुड़ी कुरीतियों के 
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कारण ही स्त्री का जीवन अधिक नाटकीय हुआ है। हिन्दू विवाह प्रथा स्त्री पुरुष प्रेम पर 
आधारित नहीं है बलिक उसका आधार वर्ण या जाति व्यवस्था है |” 


~il 


žl 2 प्रेमचन्द साहित्य का इस दृष्टि से आज भी महत्व है कि नारी जीवन के सन्दर्भ में 
| जिन सवालों को प्रेमचन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से उठाया था उनमें से कई अब भी 
j अनुत्तरित है। नारी अब भी दोहरे शोषण की शिकार है | अब भी वह घर की चार-दीवारों में 
i कैद है महानगरों के जीवन को छोड़ दिया जाए तो नारी अब भी मध्ययुगीन मान्यताओं के 
शिकजे में जकड़ी हुई है, सिसक रही है ऐसे में प्रेमचन्द का साहित्य आज भी प्रासंगिक है |° 


सन्दर्भ ग्रन्थ : 

4. प्रेमचन्द के उपन्यासों में नारी अस्मिता- Sto चन्द्रावती नागेश्वर 

2. प्रेमचन्द विगत महत्ता और वर्तमान अर्थव्यवस्था- सम्पा0 मनोहर प्रसाद सिंह व रेखा 
अवस्थी 

3. प्रेमचन्द और उनका युग- डॉ0 रामविलास शर्मा 

4. गोदान- प्रेमचन्द 

5. गबन- प्रेमचन्द 


प्रेमचंद ऊँचे कलाकार हैं। वे यह जानते हैं कि कहानी में 
ठे विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक तथ्यों को किसी प्रकार स्थापित 
ह किया जाता है। साधारण मनुष्य की दृष्टि में प्रतिदिन के 
जीवन की घटनाएँ एक विशेष स्थान और समय तक 


सीमित रहती हैं, परन्तु चिन्तनशील कलाकार इन घटनाओं 

के पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान पर विचार करता है और उनमें 
wad के खतूत एक विश्वजनीन कारण की स्थापना करता है, जो समय 
और स्थान की सीमा से ऊपर उठे हुए होते हैं | 


रामरतन भटनागर 
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निर्मला - दिल व्छो छूने 
वाला [HLT 


(प्रेमचन्द कै उपन्यास निर्मला में) 


निर्मला प्रेमचन्द का लिखित उपन्यास है जो उन्होंने बनारस से वापसी और लखनऊ 
में रहते हुए लिखा था। यह उपन्यास पहली बार हिन्दी मासिक पत्रिका “चाँद” में नवम्बर 
॥925 से नवम्बर 4926 तक किस्तवार छपा। फिर चाँद प्रेस से 4927 में किताबी सूरत में 
प्रकाशित हुआ | यह उपन्यास महिलाओं में काफी प्रसिद्ध हुआ | 


निर्मला एक सामाजिक उपन्यास है | जिस में उन समस्याओं का विश्लेषण किया गया 
है जो लड़की की शादी में दहेज न दे सकने के कारण पैदा होती हैं। पन्द्रह साल की निर्मला 
को जिस की जवानी का कमल अभी खिला भी नहीं है एक चालीस साल के अधेड़ पुरूष से 
ब्याह देना कितना घोर अपराध है | यही दिखाना इस उपन्यास का उद्देश्य है | 


f 
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vi 
स्त्री की जिन्दगी का दर्द जिस तरह निर्मला के चरित्र में नजर आता है वैसा प्रेमचन्द K wt 
के किसी दूसरे चरित्र में देखने को नहीं मिलता | 


उपन्यास का आरम्भ इस तरह होता है कि बाबू उदयभान अपनी पुत्री निर्मला के ब्याह 
की तैयारियों में व्यस्त हैं | वह इस अवसर पर दस हजार रूपय खर्च करना चाहते हैं परन्तु इस 
की दूरअंदेश पत्नी कल्याणी जो पति की झूठी शान और दिखावे से परेशान थी इस फिजूल 
खर्ची से अपने पति को रोकती है और फिर दोनों में तकरार हो जाती है और बाबू उदय भान 
क्रोध में घर से बाहर निकल जाते हैं इसी रात शहर का एक गुण्डा इन्हें कृत्ल कर देता है | 


इस तरह प्रेमचन्द कल्याणी और निर्मला को नऐ हालात से दो-चार करके कहानी में 
रहस्य और रूची पैदा करते हैं | कल्याणी की मिन्नतों के बावजूद बाबू बहाल चन्द और उनका 
पुत्र निर्मला से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि वकील साहब की अचानक मृत्यु के 
कारण उन्हें दहेज में अधिक रकम मिलने की उम्मीद नहीं रहती | 


मजबूर होकर कल्याणी निर्मला के लिए दूसरा वर तलाश करती है। लेकिन हर 
नौजवान लड़का अपनी खानदानी हैसियत और कारोबार के अनुसार दहेज माँगता है। सिर्फ 
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चालीस वर्ष का तोताराम बिना दहेज के निर्मला से शादी करने को तैयार होता है। और इस 
तरह निर्मला की शादी कल्याणी तोताराम से कर देती है | 


निर्मला उपन्यास की हिरोईन के तौर पर पाठक की रूची का केन्द्र बन जाती है। 
निर्मला सुन्दर और मासूम कली है | ससुराल पहुँचकर काफी समय तक उसकी समझ में नहीं 
आता कि वह क्या करे अपने पति तोता राम के पास बैठने उठने और हंसने बोलने में उसे 
हिचकिचाहट होती है क्योंकि अब तक इसी आयु और इसी प्रकार का एक आदमी उसका 
पिता था जिसके सामने वह सर झुका कर और बदन चुरा कर निकलती थी | वह अपने पति 
को प्रेम की चीज़ नहीं इज्जत और एहतराम की चीज़ समझती थी | दूसरी ओर इसका पति 
तोताराम इसका प्रेम हासिल करने के लिए शादी के विभिन्न नुस्खे अपनाता है। इसे खुश 
करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता है परन्तु निर्मला पर उसका कोई असर नहीं 
होता | 


निर्मला तोताराम के लड़कों से हमदर्दी से पेश आती है। बड़े पुत्र मन्साराम से जो 
उसका हम उम्र है, कभी कभी वह पढ़ लेती है | तोताराम की तँगदिली यह गवारा नहीं करती | 
वह अपने पुत्र और पत्नी पर शक करता है। निर्मला से मन्साराम की नज़दीकी तोताराम के 
दिल में रकीबाना जजबा पैदा करती है और वह मन्साराम को हौस्टल भेज देता है जहाँ वह 
बीमार हो जाता है। निर्मला अपने पति की आज्ञा के बिना एक माँ की ममता लेकर उसके पास 
जाती है और अपना खून देकर उसे नई जिन्दगी देना चाहती है लेकिन सब बेसूद होता है। 
मन्साराम की मृत्यु के बाद तोताराम की आँखों से बदहवासी का पर्दा हट जाता है | अब वह 
सोचता है कि उसने निर्मला के साथ ज्यादती की है। इस गम के कारण वह निढ़ाल होता 
जाता है। इस पर रूपये पैसे की परेशानी और छोटे लड़के जियाराम और सियाराम की 
आवारगी उसे दिमागी तौर पर और भी बेकार कर देती है। इस का घर तबाही की ओर बढ़ 
रहा है| निर्मला के जेवर चुराने के बाद ज़ियाराम आत्महत्या कर लेता है। सियाराम भी कुछ 
दिन बाद एक साधू के साथ फरार हो जाता है | और तोताराम उसकी तलाश में दरबदर की 
खाक छानने के लिए निकल जाता है | निर्मला बेचारी अकेली रह जाती है | 


प्रेमचंद: समाजी और सियासी नाविल | जिस डॉक्टर ने मन्साराम का इलाज किया है यह वही निर्मला का पहला मंगेतर है 

— mem जिसने एक पढ़ी लिखी और अमीर घराने की लड़की सुधा के साथ शादी कर ली है। सुधा को 
। अपने पति और निर्मला के पहले रिश्ते का पता चल जाता है | निर्मला की जिदगी और उसके 
। अरमानों को बूढ़े तोताराम के घर में पामाल होता देखकर उसे दुख होता है | वह अपने पति 
। को इसका जिम्मेदार समझती है| डाक्टर सिन्हा भी अपने किये पर अफसोस करते हैं और 
| अपने छोटे भाई की शादी निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से कर देते है। परन्तु इनकी इस 
। हमदर्दी में एक बुलहवसी का पहलू भी है | वह निर्मला के हुस्न के दीवाने हैं और एक दिन 
अकेले में इससे SHER मोहब्बत भी कर देते हैं | दुखों से निढ़ाल निर्मला डॉ सिन्हा की इस 
हिम्मत पर क्रोध से काप उठती है | सुधा को भी इस शर्मनाक बात का पता चल जाता है | और 
Sto सिन्हा अपनी इस शर्मनाक बात से इतना पछताते है कि आत्महत्या कर लेते हैं । 


SE AE AE ee Re 


वल B निर्मला Sto सिन्हा की मौत को भी अपनी बदनसीबी समझती है | इस का स्वास्थ्य 
प्रोफेसर अब्दुस सलाम | CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है | तोताराम एक जमाने से घर नहीं आया है | निर्मला पैसे पैसे 
को मोहताज है। उसके पास इतना भी नहीं है कि अपनी बच्ची आशा को दूध पिला सके 
आखिकार मृत्यू ही उसे जिन्दगी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाती है | मौत से पहले निर्मला 
अपनी बच्ची आशा को अपनी ननद रूकमनी के हवाले करते हुऐ यह आखिरी वसीयत 
करती है 


“चाहे कुँवारी रखिएगा, चाहे ज़हर देकर मार डालिएगा, मगर नाएहल के गले न 
बाँधएगा इतनी ही मेरी आप से विनती है |” (निर्मला पृष्ठ 247) 


निर्मला के यह आखिरी शब्द प्रेमचन्द के इस उपन्यास के सामाजिक उद्देश्य की 
आत्मा हैं। कमसिन मासूम निर्मला को एक ऐसे आदमी के गले बाँध दिया जाता है जो किसी 
तरह उस के काबिल नहीं था। उस के सारे अरमान घुट कर रह जाते है | तोताराम के घर में प्रेमचंद की मजमून निगारी 
उसके जीवन का हर क्षण एक अजाब है। पति का मज़हकाखेज झूठा प्रेम, उस की डॉ० खालिद अंजुम 
गलतफहमियाँ, ननद के ताने, सौतेले लड़के की बदसलूकी और गरीबी के वातावरण में वह 
तड़प-तड़प कर जान दे देती है। 


प्रेमचन्द ने बड़ी कठोरता के साथ निर्मला के जीवन के वाकयात ब्यान किए हैं। 
कहीं-कहीं इनका तंज पाठक के मस्तिश्क को झँझोड़ देता है और वह यह सोचने पर मजबूर 
हो जाता है आखिर वे कौन सी परिस्थितियाँ है जो न केवल निर्मला के जीवन को नरक बना 
देती हैं बल्कि तीन परिवारों को तबाह और बरबाद कर देती हैं। तब वह उस निष्कर्ष पर 
पहुँचता है कि यह दहेज की पुरानी लानत है जो अन्दर ही अन्दर हमारे समाज को दीमक की 
तरह खा रही है। निर्मला जैसी हजारों लड़कियाँ और ऐसे ही सैकड़ो परिवार इस प्रथा का 
शिकार हैं | 


निर्मला के किरदार के गिर्द प्रेमचन्द ने उपन्यास के प्लाट को जिस चाबुकदस्ती और 
चतुराई से निभाया है वह उनकी फनकाराना खूबी है | निर्मला खामोश तबियत की लड़की है क से 
जो सारी मुसीबतें बड़ी खामोशी से सहती है। उसके सपनों का रंगमहल चकनाचूर हो जाता FN 
है। वह सारा जीवन महरूमियों की आग में सुलगती रहती है लेकिन शिकवा जबान पर नही | Fronchand s 
लाती | तोता राम अपनी नफ्सपरवरी के हाथों जब निर्मला को अपनी दिलेरी और बाँकपन के | ची टी ; 
फर्जी किस्से सुनाता है और अधेड़ उम्र में नौजवानी का स्वांग भरता है तो इसे उस की हालत | 
पर दया आने लगती है | वह सोचती है “कि बेचारा अपने गुनाह का कफ्फारा अदा कर रहा है | 
यह सारा स्वाँग इसीलिए तो है कि मैं अपना गम भूल जाऊँ। आखिर अब भाग तो बदल नहीं 
सकता इस बेचारे को क्यों जलाऊँ''- (निर्मला go 65) 


जब मुन्शी तोताराम घर में आते तो निर्मला चुप रहने की कोशिश करती | अपने दिल 
पर जब्र करके वह उन के सामने मुस्कुराती उन से प्रेम भरी बातें करती | जब वह देखती कि 
तँग दिल पति को मन्साराम से मिलना जुलना यहाँ तक कि बात करना भी बुरा लगता है तो 
वह पति को खुश रखने के लिए मन्साराम से परहेज करती | वह पति के सामने उस से सख्ती 


से बर्ताव करती, लेकिन उसके पीछे बड़े प्यार से मन्साराम को खाना खिलाती | यहाँ निर्मला 
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i की ममता और प्रेम उमड़ आता | प्रेमचन्द ने निर्मला के व्यवहार का यह विपरीत अन्दाज और 

4 : जहनी कश्मकश को बड़ी कामयाबी से दिखाया है | निर्मला का किरदार अटूट और जानदार 

i 5 है। 
a SEE प्रेमचन्द ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पेश किया है। इस उपन्यास में दरमियाने तबके 
i ss fe की घरेलू जिन्दगी को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है | 


यह पेशकश सच्ची और यकीन आफरीन इसलिए बन गई है कि प्रेमचन्द ने भारतीय | 
जीवन का जाएजा लेते हुऐ समाजी और सियासी परेशानियों को बड़ी शिद्दत से महसूस 
किया था। वह यह देखने लगे थे कि यह बातें किस तरह मनुष्य के जीवन और उसकी 
मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों पर असर डालती हैं | प्रेमचन्द ने समाजी मसाईल को जिस तरह 
पेश किया है मेरे विचार में इस से पहले यह परिपक्वता इन के किसी दूसरे उपन्यास में नहीं | 
मिलती | | 


एक औपन्यासिक के लिए जिस प्रकार की भाषा वांछनीय है, वैसी 
ही प्रेमचंद को प्राप्त है। उनमें ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है और वह 


सृजनात्मक कल्पना है, जिसके फलस्वरुप उनकी भाषा अत्यन्त 


मधुर, ओजपूर्ण, मुहावरेदार और रचना-कौशल एवं आकर्षक 


शब्दावली से युक्त है। प्रेमचंद मुख्यतः दृश्यात्मक-परिदृश्यात्मक 
प्रविधियों से ही अपना कथा-संसार प्रस्तुत करते हैं पर वे 

कथा-प्रस्तुति में अपने पात्रों की आँख, मस्तिष्क और चेतना का 

बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके 


= VO NSS FN 


> उपन्यासों में पाठक अनेकत्र स्वयं को किसी पात्र के मस्तिष्क में 
अवस्थित पाता है। वह अनुभव करता है कि न तो वह किसी दृश्य 


प्रेमचंद : फन और तामीरे फन 


का अवलोकन कर रहा है और न उपन्यासकार द्वारा “प्रस्तुत” 
कथा-संसार के बीच से गुजर रहा है| वह स्वयं को किसी 


Pa em 40 t 


पात्र की चेतना से गुजरता हुआ अनुभव करता है। यह 
उपन्यास-शिल्प की बहुत विकसित प्रविधि है, जिसका प्रयोग 
अब तो दुनिया-भर के श्रेष्ठ उपन्यासकार करते हैं, पर प्रेमचंद 
के पूर्व हिन्दी उपन्यास में यह प्रविधि अपरिचित थी। 


गोपाल राय 
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पेमचन्द की एक Alaa 
महिला पात्र धनिया” 


डॉ0 गीलोफए फिरदौअ 


गोदान प्रेमचन्द का मशहूर व मकबूल नावेल है। हिन्दी और उर्दू दोनों ही जबानों में इसकी 
अहमियत यकसाँ (सामान) है | गोदान के निसवानी किरदारों (महिला पात्रों) के ज़रिये प्रेमचन्द 
ने पूरे हिन्दुस्तान की समाजी, तहजीबी, सियासी और इक्तेसादी (आर्थिक) जिन्दगी का नक्शा 
खींचा है। ये किरदार शहरी जिन्दगी से वाबस्ता है, तो देही जिन्दगी (देहात) से भी इनका 
ताल्लुक है। “धनिया, मालती, सिलिया, झुनिया, सरोज, रूपा, सोना, नेहुरा, gear वगैरा 
तमाम किरदार उस दौर के समाज का हिस्सा हैं | कहीं मालती और सरोज में सुखदा (मैदाने 
अमल) तो कहीं रूपा और सोना में निर्मला, यास्मन (निर्मला) इसी तरह दुनिया में पूरना की 
झलक मिल जाती है। गोदान के तमाम किरदारों में “धनिया” का किरदार मरकजी (केन्द्रीय), 
ज़्यादा पुरजोर और मुतहर्रिक (गतिवान) है | धनिया का जद्दो जहद हरकत व अमल (संघर्ष) 
सिर्फ उसका नहीं है बल्कि तमाम हिन्दुस्तानी औरतों का है जो धनिया की तरह निचले तबके x 
से ताल्लुक रखती हैं | धनिया इसार की देवी (त्याग की मूर्ति) है अपने अन्दर सब्र व तहम्मुल a sett 
(सहनशीलता) भी रखती है लेकिन वक्त पड़ने पर ऐहतेजाज और ऐतराज का परचम भी 
बुलन्द करती है | इसमें आम औरतों की तमाम खूबियां और खामियाँ मौजूद हैं | वह शौहर और 
बच्चों से मुहब्बत करने वाली और दरवाज़े पर खड़ी होकर उनकी राह देखने वाली एक आम 
हिन्दुस्तानी औरत है | धनिया माँ है और ममता भरा दिल रखती है | यह ममता न सिर्फ अपने 
बच्चों के लिए है बल्कि उसके देवरों और झुनिया और सिलिया जैसी औरतों के लिए भी है। 
धनिया ऐहतेजाजी मिजाज रखती है | गम व गुस्से से भरी रहने के बावजूद आम agar 
औरत की तरह तवहहुम परस्त (भ्रम या सन्देह में) भी है | घर में गाय आने पर जल्दी से एक 
पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड कर गाय के गले में बाँध देती है | धनिया जुल्म बर्दाश्त 
करने वाला दिल-दिमाग नहीं रखती, फिर जुल्म उस पर, उसके कुनबे पर या झुनिया और 
सिलिया जैसी औरतों पर ही क्यों न हो | वह किसी से नहीं डरती | नावेल में जगह-जगह वह 
मर्दों को ललकारती हुई नजर आती हे | प्रेमचन्द ने धनिया के ज़रिये समाज के उन जहरीले 
लोगों पर तमाचा मरवाया है जो मोआशरे को अपनी गलत हरकत व अमल से गन्दा और 
बोसीदा (सड़ा-गला) कर रहे थे | धनिया की जुर्रत व हिम्मत की मिसालें मुलाहिजा कीजिए | 
एक जगह “होरी” को आड़े हाथ लेते हुए कहती है : 

“आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का नतीजा यही होता है कि कुत्ते भी 
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मुँह चॉटने लगते हैं। आज इधर तुम्हारी सराहना हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्यादा 
रख ली | मेरे भाग फूट गये थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा कभी सुख की रोटी न मिली |" O 


इस इकतेबास (गद्यांश) में धनिया होरी को तान व तशनीअ (कटाक्ष) कर रही है लेकिन 
यह भी अंदाजा हो रहा है कि धनिया को होरी से कहीं ज्यादा समाजी जिन्दगी की समझ है। 
वह न सिर्फ मोआशरे के स्याह व सफेद को समझती है बल्कि उसके नशेब व फराज़ 
(ऊँच-नीच) से भी अच्छी तरह वाकिफ है | इसी तरह झुनिया का बाप महतो झुनिया को घर 
से निकाल देने की बात कहता है तो धनिया जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कहती है : 
- “तो महतो मेरी भी सुन! जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, सौ जनम न होगी । झुनिया 
हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो सो ले जाओ | अगर इससे 
तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो। पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। 
झुनिया से बुराई जरूर हुई जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा, मैं झाडू मारने उठी थी | फिर 
जब उसकी आँखों से झर झर आँसू गिरने लगे तो मुझे उस पर तरस आ गया | तुम अब बूढ़े हो 
गये हो महतो पर आज भी तुम्हें ब्याह की धुन सवार है फिर वह तो अभी बच्चा है |” “” 


यह एक ममतामयी माँ का रूप है जो एक पल में गुस्सा करती है और दूसरे ही पल प्यार। 
धनिया झुनिया से नाराज़ थी। जब झुनिया अपना घर छोड़कर गोबर के नाम पर उसके घर 
आ जाती है लेकिन झुनिया के आसुँओं को देखकर धनिया पिघलकर मोम हो जाती है। 
झुनिया दरअसल एक नौजवान बेवा थी और गोबर की आशना। झुनिया का बाप भोला महतो 
अपनी दूसरी शादी तो करना चाहता है लेकिन बेटी की दूसरी शादी के बारे में सोचता भी 
नहीं। अपनी जरूरतों का उसे शिद्दत से एहसास है लेकिन बेटी की जरूरत का उसे 
अन्दाज़ा भी नहीं था | दरअसल प्रेमचन्द बेवा की दूसरी शादी के हामी थे और समाज को इस 
सिलसिले में बेदार करना चाहते थे। इसलिए नावेल में धनिया से उन्होंने करारा जुमला 
कहलवाया है | “तुम अब बूढ़े हो गये हो महतो पर आज भी तुम्हें ब्याह की धुन सवार है, फिर 
वह तो अभी बच्चा है |" इसी तरह सिलिया को जब दातादीन और सिलिया के माँ-बाप ने छोड़ 
दिया तब भी धनिया अपने ममतामयी दिल का सुबूत देती है और उसे अपने घर में पनाह देती 
है जबकि होरी ने उस वक्त भी आजुर्दगी से कहा "बुलाती है मगर पण्डित को जानती नहीं?” 
प्रेमचंद का तल्कीदी मुतालेआ SM पर धनिया ने होरी को यह कह कर चुप करा दिया कि “कोई उनकी ada हूँ?” वाकई 
mms धनिया किसी की दबैल नहीं थी, जिसका उसने नावेल में जगह जगह सुबूत दिया है | प्रोफेसर 
अली अहमद फातमी धनिया की अजमत का ऐतराफ इन लफ्जो में करते हैं : 
- “होरी अगर अपनी कमजोरियों की वजह से मजबूत है तो धनिया अपनी मजबूती व बेवाकी 
की वजह से मज़बूत है। अब इसका क्या कीजिए कि अपनी मजबूती के बावजूद वह 
हिन्दुस्तानी गाँव के गरीब किसान की बीवी है और उसकी कुछ हदें हैं और कुछ मर्यादाएं भी 
और इसी हद और मर्यादा ने उसे बड़ा किरदार बना दिया है कि वह पूरी सच्चाई और सादगी 
के साथ दिल व दिमाग में उतर जाती है |” ® 
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धनिया खुद्दार और मर्यादाओं को निभाने वाली औरत है | सोना की शादी के लिए उसने 
गोबर से कोई मदद लेना जरूरी नहीं समझा और खुद ही दहेज का इन्तज़ाम करती हे | यहाँ 
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तक कि सोना ने अपने ससुराल वालों को दहेज न लेने के लिये मना भी लिया था फिर भी 
धनिया को समाज और मर्यादाओं का ख्याल है कहती है कि : 

- “पर हमें भी तो मरजाद का निबाह करना है संसार क्‍या कहेगा? रूपया हाथों का मैल है 
इसके लिए घर की मरजाद नहीं तोड़ी जा सकती | जो कुछ हमसे हो सकेगा हम देंगे और 
गोरी महतो को लेना पडेगा |” ” 


मोआशरे (समाज) का खौफ इंसान को न जीने देता है और न ही मरने। घर में अनाज 
नहीं है पेट भरने के लिए कर्ज में लदे चले जा रहे हैं लेकिन बेटी को दहेज देना जरूरी है। यह 
सोच कर कि संसार क्या कहेगा? धनिया की यह सोच या फिक्र समाजी ढाँचे की वजह से या 
माँ की हैसियत से ठीक हो, लेकिन सोना की रौशनख्याली के रास्ते का रोड़ा है जो उसे आगे 
बढ़ने से रोक रहा है | संसार क्या HST ये फिक्र तो सब को होती है लेकिन संसार को फिक्र | 
नहीं कि क्यों बेटियाँ दहेज के लिए जलाई और मारी जाती हैं। प्रेमचंद की आपबीती 

मदन गोपाल 

धनिया का किरदार हर लिहाज से न सिर्फ उर्दू बल्कि हिन्दी का भी बड़ा किरदार है। 
धनिया पूरी जिन्दगी एक औरत होते हुए भी बड़ी जुर्रत, हिम्मत और मजबूती से जिन्दगी के 
साथ जद्दोजहद करती है, जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाती है | औरत के वकार 
को कभी मजरूह (आहत) नहीं होने दिया | ज़िन्दगी की मुसीबतों, मुश्किलों को बर्दाश्त करती 
रही बल्कि डट कर मुकाबला करती है | Sto शमीम निकहत के मुताबिक धनिया: 
- “जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली अबलाओं की संगी साथी धनिया जिसकी ममता का 
कोई अन्त नहीं था जिसके त्याग ने गरीबी और मुफलिसी को शर्मिन्दा कर दिया था, जिसकी 
मुहब्बत और इन्सानियत ने हर मजलूम को ठण्डी छाँव अता की थी, जिसने पुलिस, जमींदार, 
ठाकुर, मुखिया, महाजन सब के दाँत खट्टे कर दिये थे ” 


प्रेमचन्द ने निस्वानी (महिला) किरदारों के ज़रिये समाज के बिगड़ते हालात और साथ ही 
पैदा हो रही बेदारी (जागरूकता) से जहाँ रूशनास (अवगत) कराया है वहीं इस्लाह (सुधार) 
का भी फरीजा अंजाम दिया है | उनके तमाम निस्वानी किरदारों में समाजी निजाम को बदलने 
की आग नही तो चिंगारी ज़रूर मौजूद है जिसका मुख्तलिफ किरदारों ने जगह-जगह 
मुजाहिरा किया है | धनिया उन सब में मुमताज (प्रतिष्ठित) है मुन्फरिद (एकाकी) इसलिए नहीं 
कहा जा सकता है क्योंकि जल्व-ए-ईसार से गोदान तक प्रेमचन्द के निसवानी किरदारों ने 
इर्तेका की कई मन्जिलों को तय किया तब धनिया तक रसाई (पहुँच) हुई | डॉ० सरिता राय 
प्रेमचन्द के किरदारों के मुताल्लिक बजा फ्रमाती हैं :- 
“प्रेमचन्द के उपन्यासों की सभी वर्गों की नारियाँ अपने-अपने स्वभाव के अनुसार कर्मक्षेत्र के 
संघर्ष में आगे बढ़कर भाग लेती हैं वे प्रेम और विवाह की समस्या पर विचार प्रकट करती हैं, 
अन्याय का विरोध करती हैं स्वतंत्रता संग्राम में पुरूषों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर 
त्याग बलिदान का उच्च आदर्श उपस्थित करती हैं | वे केवल अपनी भावुकता का परिचय नहीं 
देती बल्कि अपने अधिकारों के प्रति अदम्य उत्साह तथा जागरूकता का भी परिचय देती 
हैं E ७) 
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धनिया के अलावा प्रेमचन्द के दूसरे किरदार सुखदा, सुमन, सकीना, पूरना, सोना निर्मला, 
सरोज, झुनिया, सिलिया और मुन्नी यह सब इन्हीं खूबियों का पैकर हैं जिनका जिक्र डॉ० 
सरिता ने मज़कुराबाला सुतूर (उपरोक्त लाइनों) में किया है | ये किरदार रौशन ख्याल, जुल्म 
और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालियाँ अपने हुकूक की बाजयाबी के और मुल्क की 
आजादी के लिए तैयार सब्र और Sa की मिसाल हैं | इनमें जज्बात व एहसासात के साथ 
एहतेजाज और ऐतराज भी है | ये अपने अहद का आईना हैं | इनके जरिये हम हिन्दुस्तान का 
हकीकी रूप देख सकते हैं | प्रेमचन्द ने दरअसल धनिया के जरिये एक नई शमा रोशन की थी 
जो देहात के निचले तबके से ताल्लुक रखती थी। और इस शमा ने इस तबके के दीगर 
किरदारों के लिए राह हमवार कर दी। धनिया के किरदार की खूबियों के सबब डॉ० 
अमीरूल्लाह खाँ रकम तराज हैं :- 
"धनिया के शोला ज्वाला किरदार के आगे होरी का किरदार टिमटिमाता चिराग नजर आता है 
जो कभी कभी भड़कता जरूर है मगर जल्द ही बे-नूर भी हो जाता है उसका किरदार कारी 
व नाजरीन को बेकसी और घुटन का एहसास दिलाता है जबकि धनिया का किरदार कारईन 
की हमदर्दियाँ हासिल करने के बाद अपना हम आवाज़ हम नवा बना लेता है|" ” 
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मकालाते यौमे प्रेमचंद 


प्रेमचंद के हाथों प्रथम बार कथा की एक भव्य और 
दर्शनीय मूर्ति का निर्माण हुआ। उनकी कला आदि से 
अन्त तक सम्बद्ध है, कहीं भी किसी तरह की 
शिथिलता नहीं, सारी घटनाएँ जुड़ी हुई, पारस्परिक 
सहयोग से कथा के सौन्दर्य की अभिवृद्वि में संलग्न हैं | 


मटे 
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प्रेमचन्द के ठपन्याथ शबन' की नायिका 
'जालपा' की चारित्रिक विशेषता 


डॉ0 प्रीति अग्रवाल 


“गबन” उपन्यासकार प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी नायिका जालपा सुन्दर, 
सुशील, बुद्धिमती और साहसी स्त्री है। सम्पूर्ण उपन्यास जालपा के gc fre ही घूमता है | 
उपन्यासकार प्रेमचन्द ने जालपा के चरित्र को इस प्रकार बुना है कि पाठक उसके प्रति 
अनायास ही आकर्षित हो जाता है | जालपा बहुत ही दयालू और सुलझी हुयी स्त्री है। डा0 
रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक प्रेमचन्द और उनका युग में जालपा के विषय में लिखते हैं- mk 
"प्रेमचंद के नारी पात्रों में जालपा एक नए ढंग की स्त्री है वह परिस्थितियों से टक्कर लेती है “a 

लेकिन कभी धैर्य नहीं खोती | भारी से भारी मुसीबत पडने पर वह विवेक से काम लेती है। वह P s l 
निर्मला की तरह घुल-घुलकर प्राण देने वाली नहीं है और न सुमन की तरह तैश में आकर \Preme hand 
जल्दी ही किसी अनजानी राह पर कदम उठाने वाली | उसका चरित्र कठिनाइयों का सामना M 
करते हुए बराबर निखरता रहता है, क्योंकि वह अपनी खामियों को पहचान सकती है | वह W sett 
एक ईमानदार और साहसी स्त्री है |” 


2 


सर्वप्रथम हम उपन्यास में जालपा को एक बच्ची के रुप में देखते हैं जिसको गहनों 
अर्थात्‌ आभूषणों से अत्यधिक प्रेम है। सामान्यतः इस उम्र की बालिकाओं को गुडियों और 
खिलौने अधिक प्रिय होते है परन्तु जालपा इन सबको व्यर्थ समझती है और आभूषणों से 
अधिक प्रसन्न होती है | प्रेमचन्द लिखते हैं "वह बिल्लौरी का हार, जो उसने बिसाती से लिया 
था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था | असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय 
ही नहीं हुयी थी | गाँव में कोई उत्सव होता था, या कोई त्यौहार पड़ता था तो वह उस हार को 
पहनती | कोई दूसरा गहना उसकी आँखों में जँचता ही न था |" एक बार उसके पिता उसकी 
माता मानकी के लिए चन्द्रहार लाये तो जालपा ने भी कहा, “बाबू जी, मुझे भी ऐसा ही हार ला 
दीजिए | फिर जब उसने देखा कि पिता जी हार नहीं ला पा रहे हैं तो उसने अपनी माता से 
उनका हार माँगा | माता के यह कहने पर कि 'चन्द्रहार उसके लिए सुसराल से आयेगा', तो 
जालपा लजाकर भाग जाती है। सात वर्ष बाद जालपा के पिता उसका विवाह अपने मित्र 


दयानाथ के बेटे रमानाथ के साथ करते हैं परन्तु विवाह के अवसर पर भी जब उसके लिए 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
॥35 


Ea 


क 
f: 


; 
A 


= 


j 
È 
र 
शी 


4 Now wo i 


le 
S Dy 
t 


IN TU CU 


Soe 


Ne 


प्रेमचन्द, सवानेह बा तसवीर 


३०००4०००0५... 


| 


| 


e a NEN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चन्द्रहार नहीं आता तो वह खिन्न हो जाती है और वक्रोक्ति के भाव से सखियों से कहती है, 
“यहाँ देह में एक आँख के न होने से क्या होता है और सब अंग होते ही हैं, आँखें हुई तो क्या, 
न हुई तो क्या | 


प्रेमचन्द ने जालपा के अन्दर उन सभी गुणों को चित्रित किया है जो एक बेटी, बहू, 
पत्नी तथा सामाजिक गृहणी के अन्दर होने चाहिए | उपन्यास में हम देखते हैं कि जालपा 
सबकी मदद करती है, बड़ों का आदर -सत्कार करती है और यहाँ तक कि दूसरी स्त्रियों पर 
पैसे खर्च करने में भी कोई संकोच नहीं करती | दूसरी स्त्रियाँ भी उसका खूब सम्मान करती 
थीं और अपने घर के प्रत्येक कार्यक्रम में उसे बुलाती हैं। अपनी पत्नी का समाज में इतना 
सम्मान देखकर उसका पति भी बहुत खुश होता है | एक अंजान स्त्री रतन से भी उसकी बहुत 
अच्छी दोस्ती हो जाती है | इस दोस्ती को वह अन्त तक निभाती है और प्रत्येक परिस्थिति में 
अपनी सखी रतन का साथ देती है | 


हमें जालपा में एक आदर्श पत्नी के गुण मिलते हैं जब उसे पता चलता है कि उसके 
पति से कुछ सरकारी पैसे चोरी हो गये हैं तो वो तुरन्त अपने कीमती गहने बेच देती है और 
पैसे सरकारी खजाने में जमा करा देती है | वे गहने जो कि उसे अत्यधिक प्रिय थे परन्तु अपने 
पति की खातिर उन गहनों को बेचने में वह जरा भी संकोच नहीं करती | 


जब उसका पति घर छोड़कर कहीं चला जाता है तो वो उसे ढूँढने का हर सम्भव 
प्रयास करती है यहाँ तक कि अखबार में चौसर का एक नक्शा भी छपवाती है ताकि उसके 
पति का पता चल सके क्योंकि वो जानती थी कि शतरंज उसके पति का पंसदीदा खेल है और 
वो इस नक्शे को आसानी से हल कर लेगा | इस नक्शे के द्वारा वह अपने पति को खोज लेती 
है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वह रहता था। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका पति 
मुकदमे के डर से सरकारी गवाह बन गया है | वह अच्छी तरह से जानती है कि सरकारी 
गवाह की समाज में ज्यादा इज्जत नहीं होती | और जिस डर से उसका पति सरकारी गवाह 
बना है वो डर तो कबका उसके द्वारा खत्म कर दिया गया था | बस फिर क्या था, वह अपने 
पति रमानाथ को बचाने के लिए हर सम्भव उपाय करती है सबसे पहले सरकारी बगले पहुँच 
जाती है। प्रथम बार वह नाकाम हो जाती है परन्तु दूसरी बार वह अपना सन्देश अपने पति 
तक पहुँचा ही देती है। वह अपने पति से इस झूठी गवाही से बचने के लिए कहती है परन्तु 
जब रमानाथ गवाही बदलने में संकोच करता है तो वह उसे फटकारती हुयी कहती है, “कैसी 
बेशर्मी की बातें करते हो जी! क्या तुम इतने गये बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का 
गला काटो। मैं इसे नहीं सह सकती | मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है बड़ी से 
बड़ी विपत्ति जो संसार में है, वह सिर पर ले सकती & लेकिन किसी का अनभल करके स्वर्ग 
का राज भी नहीं ले सकती |” 
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जालपा यह भी जानती है कि यदि रमानाथ झूठी गवाही दे देगा तो उसे एक अच्छी 
नौकरी तथा रहने के लिए घर भी मिल जायेगा, परन्तु उसे यह सब पाप लगता है वह आवेश में 
रमा से कहती है -“अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है, तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर 
दो। मैं मुँह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम्हें दिक करने न आऊंगी। 
तुम आनन्द से रहना | मैं अपना पेट मेहनत-मजूरी करके भर लूँगी | अभी प्रायश्चित पूरा नहीं 
हुआ है, इसीलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुयी है | मैं देख रही हूँ, यह हमारा सर्वनाश 
करके छोड़ेगी |” 


जालपा के इन तीखों व्यग्यों से रमानाथ की आँखें खुल जाती हैं और वह बयान 
बदलने को तैयार हो जाता है। जालपा ने आज जो किया वह एक पत्नी ही कर सकती हे | 
सही मायने में एक आदर्श पत्नी वह है जो अपने पति को सही रास्ता दिखाये तथा किसी भी 
प्रकार के झूठे प्रलोभनों में न आये | 


प्रेमचंद की कहानियाँ 
जेगिंदर पाल 


उपन्यास में आगे हम पढ़ते है रमानाथ पुलिस के डर से झूठी गवाही देता है तथा 
सभी मुल्जिमों को सजा हो जाती है इस पर जालपा अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और रमा 
पर जहर में बुझे हुए नेत्र बाणों का प्रहार करती हुई कहती है-'अगर तुम सख्तियों और 
धमकियों से इतना दब सकते हो, तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई 
अधिकार नहीं | क्या सख्तियाँ की थीं ? जरा सुनूं। लोगों ने तो हँसते-हँसते सिर कटा लिये हैं, 
अपने बेटों मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ-भर भी नहीं 
ee! तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गये ? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गये 
कि इसे गोली का निशाना बना लो, पर मैं झूठ न बोलूँगा। क्यों नहीं सिर झुका दिया ? देह के 
भीतर इसलिए आत्मा रखी गयी है कि देह उसकी रक्षा करे | इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश 
कर दे | इस पाप का क्या पुरस्कार मिला ? जरा मालूम तो हो!” 


जालपा के इस सवाल पर रमा ने दबी हुई आवाज़ से कहा-*अभी तो कुछ नहीं | इस 
पर जालपा ने एक सर्पिणी की भांति BHR कर कहा-“यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई! ईश्वर 
करे, तुम्हे मुँह में कालिख लगाकर भी कुछ न मिले! मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है, लेकिन 
नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे, तुम्हें कोई जगह मिलेगी 
और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में फँसे हो उसमें से निकल नहीं सकते | झूठी 
गवाही, झूठे मुकदमें बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिख गया | जाओ, 
शौक से जिन्दगी के सुख लूटो | मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ. 
कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैने समझ लिया कि तुम मर गये। तुम भी समझ लो कि मैं 
मर गयी | बस, जाओ | मैं औरत हॅ | अगर कोई धमका कर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे 
उसे न मार सकेँ, अपनी गर्दन पर छुरी चला दूँगी ।क्या तुममें औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं 
है |" यहाँ हमें जालपा का एक नया रुप देखने को मिलता है जोकि एक भारतीय नारी में ही हो 
सकता है | 
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आगे बढ़ने पर हमें जालपा में एक और गुण दिखायी देता है जो कि उसे सर्वश्रेष्ठ 
घोषित करता है वह है सहानुभूति और दया का गुण| जब जालपा को पता चलता है कि 
उसके पति की झूठी गवाही से दिनेश नामक व्यक्ति को फाँसी की सजा हुयी है तो वह उसके 
क, घर जाती है उसके परिवार का ख्याल रखती है तथा चंदा APT उन लोगों का भरण-पोषण 
: करती है। वह दिनेश की बूढ़ी माँ के लिए रोजाना नदी से पानी लाती है, उसकी पत्नी की 
| घरेलू कार्यों में मदद करती है तथा बच्चों का पूरा ध्यान रखती है एवं उन्हें घुमाने रोजना पार्क 
में ले जाती है | दिनेश के घर जाना, उसके परिवार वालों की मदद करना तथा इस संकट की 
घड़ी में उनको ढ़ाढ़स देना, ये कार्य जालपा जैसी स्त्री ही कर सकती है | रमा जालपा के इन 
गुणों को देखता है तथा अपने प्रति कहे गये कटु वचनों को याद करता है जिससे उसका 
हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह सही बयान देता है तथा सभी मुल्जिमों को सजा से बचा 
लेता है | एकमात्र जालपा ही है जिसने रमा से सही बयान दिलाकर सभी को न्याय दिलाया। 


ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रेमचन्द ने उपन्यास लिखने से पूर्व ही सोच लिया था कि 
उन्हें जालपा में किन गुणों का समावेश करना है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने 
जालपा के द्वारा समस्त स्त्री जाति को यह संदेश दिया है कि स्त्री चाहे तो समाज में सब कुछ 
कर सकती है | 


प्रेमचंद की ऐतिहासिक कहानियाँ केवल घटनाओं और सूचनाओं 
का संग्रहालय नहीं है बल्कि जीवन और उसके पात्रों के 
अन्तर्विरोधों और प्रतिक्रियाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त 
करती हैं ।..इतिहास को उन्होंने उसी रुप में और उतना 
ही ग्रहण किया है जितना छल और रक्तपात का विरोध 
कर विशवास और त्याग का समर्थन करता È | 


रामावतार त्यागी 


प्रेमचंद : फन और तामीरे फन 
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मोहन भवनानी (अजन्ता सिनेटोन) के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए 
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ढुनिया COT AAA अनमोल रतन 


प्रेमचंद 


दिलफिगार एक Hera पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आँसू बहा 
रहा था | वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था | 
उन प्रेमियों में नहीं, जो इत्र-फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश 
में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे-सादे, भोले-भाले फिदाइयों में जो जंगल और 
पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं । दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर 
तू मेरा सच्चा प्रेमी है, तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ | तब 
मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी | अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न 
करना, वर्ना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, 
शिकवे-शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य-दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। a 
दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया उसके चोबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर a 2०7 
बाहर निकाल दिया और आज तीन दिन में यह आफत का मारा आदमी उसी केटीले पेड़ के 
नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्‍या करूं | दुनिया की सबसे अनमोल 
चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन! और वह है क्या? कारूँ का खजाना? आबेहयात? खुसरो 
का ताज? जामे-जम? aed ताऊस? परवेज की दौलत? नहीं? यह चीजे हरगिज़ नहीं। 
दुनिया में जरूर इनसे भी महँगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं मगर वह क्या है? कैसे 
मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्योंकर आसान होगी? 


\ R 
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दिलफिगार इन्हीं ख़यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती 
थी। मुनीर शामी को हातिम-सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो 
जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ हैं, नाम बतला 
दिया जाता! बला से वह चीज़ हाथ न आती मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता है कि किस 
किस्म की चीज है | मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ | मैं समुंदर का गीत, पत्थर 
का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस 
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सकता Kl मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ | यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर 
है। 

आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा 
और एक तरफ को चल खड़ा हुआ | भूखा-प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों 
और आबादियों की खाक छानता फिरा, तलवे काँटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डिया ही 
हडिडयाँ दिखाई देने लगीं मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी, न मिली 
और न उसका कुछ निशान मिला | 


एक रोज़ वह भूलता-भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हज़ारों आदमी गोल 
बाँधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगेवाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए 
आपस में कुछ सलाह-मशविरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खडी 
थी | दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से 
ठिठक गया | क्‍या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए, एक कैदी को, जिसके हाथ-पैर 
में जंजीरें थीं, पकड़े चले जा रहे हैं | सूली के पास पहुँचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी 
की हथकड़ियाँ-बेड़ियाँ सब उतार ली गई | इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के 
खून के sel से रंगीन था और उसका दिल नेकी के खयाल और रहम की आवाज़ से जरा भी 
परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर 
दिया, मौत की फाँसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया 
कि वह अभागा मुजरिम चीखकर बोला-खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फाँसी से उतार 
दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा 
गया | लोग अचंभे में आकर ताकने लगे | काज़ियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना 
को रदद्‌ करना उचित न समझा ओर बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फाँसी से 
उतार लिया गया | 
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इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला-भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों 
पर उछल-उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था 
कि जैसे वह इस वकत सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार है | उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से 
कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और 
जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती | उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल 
से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी | 


बदनसीब काला चोर फाँसी से उतरा | हजारों आँखें उस पर गडी हुई थीं | वह उस 
लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा | उसे इस वक्‍त वह जमाना 
याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला-भाला, ऐसा ही खुश-ब-खुर्रम और दुनिया की 
गंदगियों से ऐसा ही पाक-साफ था | माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएँ लेता था और 
सारा HAT जान न्यौछावर करता था | आह, काले चोर के दिल पर इस वक़्त बीते हुए दिनों 
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की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आँखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तडपते 
देखा और न झपकीं, आँसू का एक कतरा टपक पड़ा | दिलफिगार ने लपककर उस अनमोल 
मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा-बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल 
चीज है जिस पर तख्ते ताऊस और जामे जम और आवेहयात और जरे परवेज सब ऱ्यौछावर 
हैं। 


इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त, दिलफिगार अपनी 
माशूका दिलफ्रेब के शहर मीनोसवाद को चला | मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, 
उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ 
समझता हूँ, दिलफरेब की आँखों में कद्र न हुई तो मैं फाँसी पर चढा दिया जाऊंगा और इस 
दुनिया से नामुराद जाऊँगा | लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत-आजमाई है | आखिरकार 


पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोसपाद में आ पहुँचा और दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर प्रेमचंद - कुछ नए मबाहिस 
| माणिकटाला 


जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फ॒जल से हुक्म की तामील 
करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है | दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला 
भेजा और एक सुनहरे परदे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो | 
दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनःस्थिति में वह बूँद पेश की और उसकी सारी 
कैफियत बहुत पुरअसर agai में बयान की | दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और 
वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली- “दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया 
की एक बेशकीमती चीज दूँढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझ-बूझ की दाद देती हँ | मगर 
यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं, इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, 
शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो | जैसा कि 
मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फाँसी पर चढवा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँबख्शी करती 
हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद हैं, जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन 
है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा |” 


नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर 
बोला-'ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है | 
फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएँगे, क्‍या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर 
तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को 
आनेवाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर 
मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो |" 


दिलफ्रेब आशिक की यह चाव-भरी बात सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि 


इस दीवाने को खड़े-खड़े दरबार से निकाल दो। चोबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को 
धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। 
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कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आँसू बहाता 
रहा और फिर सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं | मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने 
के बाद आँसू की यह बूदँ मिली थीं, अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार 
मोती से ज्यादा हो हजरते faa! तुमने सिकंदर को आबेहयात के कुएँ का रास्ता दिखाया 
था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था। मैं तो बेघरबार मुसाफिर 
हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ 
आली मुकाम जिबरील! कुछ तुम्हीं इस नीमजान दुःखी आशिक पर तरस खाओ | तुम खुदा के 
एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत 
फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश 
होकर वह पागलों की तरह दुबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ |? 


दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और 
वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता 
फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली | यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक 
ढाँचा रह गया | 


एक रोज वह शाम के वक़्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था | बेखुदी 
के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती 
सुहाग के जोड़े पहने सोलहो सिंगार किए बैठी है, उसकी vita पर उसके प्यारे पति का सर 
है | हज़ारों आदमी गोल बाँधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं | यकायक चिता में से 
खुद-ब-खुद एक लपक उठी | सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो 
रहा था, चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम-के-दम में वह फूल-सा 
शरीर राख का ढेर हो गया | प्रेमिका ने अपने को प्रेम पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के 
सच्चे, पवित्र, अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई | जब सब लोग अपने घरों को 
लोटे, तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक-दामन कुरते में यह राख का ढेर समेट 
लिया और इस मुठ्टी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ, सफलता के 
नशे में चूर, यार के कूचे की तरफ चला | अबकी ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता 
था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी | कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था-अबकी तेरी 
जीत है और इस खयाल ने उसके दिल को जो-जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ हे | 
आखिरकार वह शहर मोनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब को ऊँची ड्योढी पर जाकर 
खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है, और हुजूर के सामने आना चाहता हे | 
दिलफरेब ने जाँबाज़ आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए, जो दुनिया 
को सबसे बेशकीमती चीज़ थी, हाथ फैला दिया | दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चाँदी 
जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत 
दिल से पिघला देने वाले लफ़्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के होंठों से अपनी 
किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा | दिलफरेब ने उस मुट्ठी-भर 
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राख को आँखों से लगा दिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद 
बोली-“ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार | बेशक यह राख जो तू लाया है, 
जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं 
सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी | मगर दुनिया में इससे भी 
ज़्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहेदिल से दुआ 
करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे |" यह कहकर वह सुनहरे परदे से बाहर आई और 
माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई | एक बिजली 
थी कि कौंधी और फिर बादलों के परदे में छिप गई | अभी दिलफिगार के होश-हवास ठिकाने 
पर न आने पाए थे कि चोबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से 
उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में 


गोता खाने लगा | प्रेमचंद 
अब्दुल कवी दसनवी 


दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया है मैं दुनिया में इसी तरह 
नाशाद और नामुराद जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा 
नहीं कि किसी पहाड़ से नीचे कूद पडू, ताकि माशूक के जुल्मों की फ्रियाद करने के लिए एक 
हड्डी भी बाकी न रहे | वह दीवाने की तरह उठा और गिरता-पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की 
चोटी पर जा पहुँचा | किसी और समय वह ऐसे ऊँचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता 
था, मगर इस वक्त जान देने के जोश मे उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊँचा न 
नजर आया | करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे-हरे कपड़े पहने हुए और हीर अमामा 
बाँधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तसबीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत 
बढ़ानेवाले स्वर में बोले-"दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है! 
तू मुहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मुहब्बत के रास्ते 
की पहली मंजिल है? मर्द बन और यों हिम्मत न हार | पूरब की तरफ एक देश है, जिसका नाम 
हिंदोस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी |" 


यह कहकर हज़रते Raa गायब हो गए | दिलफिगार ने शुक्रिए की नमाज़ अदा की 
और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुशी-खुशी पहाड़ 
से उतरा और हिंदोस्तान की तरफ चल पड़ा | 


मुद्‌दतों तक काँटे से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों 
और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरज़मीन में दाखिल हुआ 
और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट 
गया | शाम होते-होते वह एक चटियल मैदान में पहुँचा, जहाँ बेशुमार अधमरी और बेजा लाशें 
बिना कफन के पड़ी हुई थीं | चील-कौए और बहशी दरिदें मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से 
लाल हो रहा था | यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया | या खुदा, किस 
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मुसीबत में जान फॅसी, मरनेवालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, 
दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा खौफनाक सीन 
दिलफिगार ने कभी न देखा था | यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह 
लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं| इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई | दिलफिगार उस 
तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा-तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की 
कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है | सीने से खून का Ha 
जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई | दिलफिगार ने एक चीथड़ा 
लेकर घाव के मुँह पर रख दिया, ताकि खून we जाए और बोला-*ऐ जवाँमर्द, तू कौन है?” 
जवाँमर्द ने यह सुनकर आँखें खोलीं और वीरों की तरह बोला-“क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, 
क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत 
al’ यह कहते-कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए | पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया 
और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी | दिलफिगार समझ गया 
कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है, नरमी से बोला-"ऐ जवाँमर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं 
हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता-भटकता आ निकला। 
बराय मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर |" 


यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर से बोला-“अगर तू मुसाफिर है तो आ 
और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही दो अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह 
गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता | अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में 
आया जब हम तेरा आतिथ्य-सत्कार करने के योग्य नहीं | हमारे बाप-दादा का देश आज 
हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर (पहलू बदलकर) हमने 
हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। 
यह आस-पास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं, जो इस तलवार के घाट उतरे 
हैं | (मुस्कराकर) और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा 
al (सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर) क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, 


Se 


| मुंशी प्रेमचंद : शख्सियत और कारनामे इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूँ? नहीं, 


Si a ae aE 


ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा | इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं |” 

जवाँमर्द की आवाज मद्धिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि 
खुद-ब-खुद बंद हो गया, रह-रहकर एकाध बूँद टपक पड़ता था | आखिरकार सारा शरीर 
बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आँखें Ye गई | दिलफिगार ने समझा अब 
काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा- “भारतमाता की जय |” और उसके सीने 
से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा | एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का 
हक अदा कर दिया | दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने 
कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कृतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती | उसने 
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फौरन उस खून की बूँद को, जिसक आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस 
दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और 
सख्तियाँ झेलता आखिकार ged दिनों के बाद रुप की रानी मलका दिलफरेब की डयोढ़ी पर 
जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्खरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार 
में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेव ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद 
हस्बे-मामूल सुनहरे पर्दै की ओट में बैठी और बोली - “दिलफिगार, अबकी तू बहुत दिनों के 
बाद वापस आया है | ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है?” 


दिलफिगार ने मेहंदी-रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख 
दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई | वह खामोश भी न होने पाया था 
कि यकायक वह सुनहरा परदा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा 
हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी दिलफिगार हुस्न का यह 
तिलिस्म देखकर अंचभे में पड़ गया और चित्रलिखित-सा खड़ा रहा कि दिलफ्रेब मसनद से 
उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई | गानेवालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, 
दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट कीं और चाँद-सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद 
पर बैठा दिया | जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफ्रेब खड़ी हो गई ओर हाथ जोड़कर 
दिलफिगार से बोली-"ऐ जाँनिसार आशिक दिलफिगार! मेरी दुआएँ बर आई और खुदा ने 
मेरी सुन ली, और तुझे कामयाब व सुर्खरू किया | आज से तू मालिक है और मैं तेरी लौंडी |” 


यह कहकर उसने एक रत्नजटित मंजूषा मँगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली 
जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था- 


"खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे 
अनमोल चीज है |” 


(सोजेवतन, उर्दू कहानी-संग्रह, जून, 908) 
(सोजेवतन, हिन्दी कहानी-संग्रह, 4964) 
(“गुप्त-धन” - 4,4962 से प्रस्तुत) 


अधिकांश समालोचक प्रेमचंद की घरेलू और देहाती 
कहानियों को घर और देहात तक सीमित समझकर 
भूल करते हैं। वे उनके पीछे छिपी हुई विराट मानवीयता 
और विश्वजनीयता को नहीं देख पाते। 


रामरतन भटनागर 
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प्रेमचंद 
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बेनीमाधव सिंह गौरीपुर गाँव के जमींदार और नंबरदार थे | उनके पितामह किसी 
समय बड़े धन-धान्य संपन्न थे। गाँव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी 
मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति-स्तंभ थे | कहते हैं, इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी 
जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि-पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था पर 
दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक-न-एक आदमी हाँडी लिए उसके सिर पर सवार ही 
रहता था | बेनीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे | उनकी 
वर्तमान आय एक हज़ार रुपये वार्षिक से अधिक न थी | ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बडे का 
नाम श्रीकंठसिंह था | उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बी०ए० की डिग्री प्राप्त 
Kean ; की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। एक छोटा लड़का लालबिहारी सिंह दोहरे बदन का, 
| सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा चौड़ी छाती | AW का दो सेर ताजा दूध वह उठकर 
सवेरे पी जाता था | श्रीकंठसिंह की दशा उसके बिलकुल विपरीत थी इन नेत्रप्रिय गुणों को 
उन्होंने बी०ए० इन्हीं दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था | इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को 
निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था | इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। 
आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था | शाम-सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल 
की सुरीली, कर्णमधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बडी 
लिखा-पढ़ी रहती थी | 


P { f 
7९१०८ Mane 


श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष 
प्रेमी न थे, बल्कि यह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे | इसी से 
गाँव में उनका बड़ा सम्मान था | दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित 
होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे | गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता 
थे। प्राचीन हिंदू-सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित 
कुटुम्ब-प्रथा के तो वह एक मात्र उपासक थे | आजकल स्त्रियों की कुटुम्ब में मिल-जुलकर 
रहने की ओर जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश के लिए बहुत ही हानिकर समझते 
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थे। यही कारण था कि गाँव की ललनाएँ निंदक थीं | कोई-कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने 
में भी संकोच न करती थीं | स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह 
इसलिए नहीं कि उसे अपनी सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका 
विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और कर देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो 
आए-दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचडी 
अलग पकाई जाए | 


आनंदी एक बड़े उच्चकुल की एक लडकी थी | उसके बाप एक छोटी-सी रियासत 
के ताल्लुकेदार थे | विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड-फानस, 
ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ 
विद्यमान थे | नाम था भूपसिंह | बडे उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का 
एक भी न था | सात लड़कियाँ हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रहीं | पहली उमंग में 
तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोलकर किए, पर जब पंद्रह-बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर पर 
हो गया, तो आँखें खुली, हाथ समेट लिया | आनंदी चौथी लड़की थी | यह अपनी सब बहनों से 
अधिक रुपवती और गुणवती थी। इसी से ठाकुर भूपसिंह उसे बहुत प्यार करते थे | सुंदर 
संतान को कदाचित्‌ उसके माता-पिता भी अधिक चाहते हैं | ठाकुर साहब बडे धर्मसंकट में थे 
कि इसका विवाह कहाँ करें | न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढे और न यही स्वीकारा 
था कि उसे अपने को भाग्य-हीन समझना पड़े | एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का 
रुपया माँगने आए | शायद नागरी-प्रचार का चंदा था | भूपसिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए 
और धूमधाम से श्रीकंठसिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया | 


आनंदी अपने नए घर में आई, तो यहाँ का रंग-ढंग कुछ और ही देखा। जिस 
टीम-टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम-मात्र को भी न थी। 
हाथी-घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर सहेली तक न थी | रेशमी स्लीपर 
साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ! मकान में खिड़कियाँ न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर 
तस्वीरें | यह एक सीधा-सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में 
अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी 
देखे ही न थे। 


—2— 


एक दिन दोपहर के समय लालबिहारी सिंह दो चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावज से 
बोला-"जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है |" आनंदी भोजन बनाकर इसी की राह देख रही 
थी | अब यह नया व्यजंन बनाने बैठी | हाँडी में देखा, तो घी पाव-भर से अधिक न था | बड़े 
घर की बेटी किफायत क्या जाने | उसने सब घी मांस में डाल दिया । लालबिहारी खाने बैठा, 
तो दाल में घी न था | बोला-“दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा |" 


आनंदी ने कहा-“घी सब मांस में पड़ गया |" लालबिहारी जोर से बोला-"अभी परसों 
घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया |" 
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आनंदी ने उत्तर दिया-"आज तो कुल पाव भर रहा होगा | वह सब मैंने मांस में डाल 
दिया |! 

जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य 
ज़रा-जरा सी बात पर तिनक जाता है। लालबिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी 
मालूम हुई | तुनककर बोला-“"मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो |” 


स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही 
जाती | आनंदी FE फेरकर बोली- “हाथी मरा भी, तो नौ लाख का। वहाँ इतना घी नित्य 
नाई-कहार खा जाते हैं |" 


लालबिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला-“जी चाहता है, जीभ 
पकड़कर खींच लूँ |” 


आनंदी को भी क्रोध आ गया | मुँह लाल हो गया, बोली-“वह होते, तो आज इसको 
मज़ा चखाते |” 


अब अनपढ़ उजड्ड ठाकुर से रहा न गया | उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की 
बेटी थी | जब जी चाहता, उस पर हाथ साफ कर लिया करता था | उसने खड़ाऊँ उठाकर 
आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला-”जिसके गुमान पर भूली हुई हो, उसे भी देखूँगा 
और तुम्हें भी |” 


आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, सिर बच गया, पर उँगली में बड़ी चोट आई | क्रोध 
के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कापती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई | स्त्री 
का बल और साहस, मान ओर मर्यादा पति तक है | उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का 
घमंड होता है | आनंदी खून का घूँट पीकर रह गई | 
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| श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे | वृहस्पति को यह घटना हुई थी | दो दिन 
। तक आनंदी कोपभवन में रही। न कुछ खाया, न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में 
। शनिवार को यह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर-उधर की 

बातें, कुछ देश-काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकृद्दमों आदि की चर्चा करने लगे | यह 
' वार्तालाप दस बजे रात तक होता रहा | गाँव के भ्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता 
था कि खाने-पीने की भी सुध न रहती थी | श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था | ये 
| दो-तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया | पंचायत 
उठी | जब एकांत हुआ, तो लालबिहारी ने कहा-“भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा 
कि मुँह सँभालकर बातचीत करें, नही तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा |” 
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बेनीमाधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी-”हाँ, बहू-बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं 
कि मर्दों के मुँह लगें |” 
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लालबिहारी-“वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी-कहार नहीं हें 
श्रीकंठ ने चिन्तित स्वर से पूछा-“आखिर बात क्या हुई?” 


लालबिहारी ने कहा-”कुछ भी नहीं, यों ही आप-ही-आप उलझ पड़ी। मैके के 
सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं |” 


श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए | वह भरी बैठी थी | यह हजरत भी कुछ तीखे 
थे। आनंदी ने पूछा-"चित्त तो प्रसन्न हे?” 


प्रेमचंद नये तनाजुर में 
श्रीकंठ बोले-“बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा अली अहमद फातमी 
है? ” 


आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए, झुँझलाहट के मारे बदन में ज्वाला-सी दहक 
उठी | बोली-"जिसने तुमसे यह आग लगाई है, उसे पाऊं तो झुलस दूँ | 


श्रीकंठ-"इतनी गरम क्यों होती हो, बात तो कहो |” 


आनंदी-“”यह मेरे भाग्य का फेर है | नहीं तो एक गँवार छोकरा, जिसको चपरासगिरी 
करने का भी शऊर नहीं, मुझे खडाऊँ से मारकर यों न अकड़ता | 


श्रीकंठ-"सब साफ-साफ हाल कहो, तो मालूम हो | मुझे तो कुछ पता नहीं |" 


आनंदी-"परसों तुम्हारे लाड़ले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हाँडी में 
पाव-भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा, तो कहने 
लगा-दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को भला-बुरा कहने लगा | मुझसे न रहा 
गया | मैंने कहा कि इतना घी तो नाई-कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता | 
बस, इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी | यदि हाथ से न रोक लूँ, तो 
मेरा सिर फट जाए | उसी से पूछो-मैंने जो कुछ कहा है, यह सच है या झूठ |" 


श्रीकंठ की आँखें लाल हो गई। बोले-”यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह 
साहस |” 


आनंदी स्त्रियों के स्वाभानुसार रोने लगी, क्योंकि आँसू उनकी पलकों पर रहते हैं। 
stad बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे | उन्हें कदाचित्‌ ही कभी क्रोध आता था, पर स्त्रियों के 
आँसू पुरूषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं | रात-भर करवटें बदलते WI 
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उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर 
बोले-”दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा |” 


इस तरह की विद्रोह-पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों 
को आङे-हाथों लिया था परन्तु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुँह से Hert पड़ी। 
दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। 


बेनीमाधव सिंह घबरा उठे और बोले-”क्यों?” 


श्रीकंठ-"इसलिए कि मुझे भी अपनी मान-प्रतिष्ठा का कुछ विचार है | आपके घर में 

a अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है | जिनको बड़ों का आदर-सम्मान करना चाहिए, वे 

अ उसके सिर चढते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर 

यी खड़ाऊं और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, 

वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात-घूसे पडें और 
मैं दम न मारूं |” 


बेनीमाधव सिंह कुछ जवाब न दे सके | श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे | उनके 
ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक्‌ रह गया | केवल इतना ही बोला-“बेटा, तुम बुद्धिमान 


चढ़ाना अच्छा नहीं |” 


श्रीकंठ-"इतना मैं जानता & आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं 
जानते हैं कि मेरे ही समझाने-बुझाने से, इसी गाँव में, कई घर सँमल गए पर जिस स्त्री की 
मान-प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता & उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और 
पशुवत्‌ व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि 
लालबिहारी को कुछ दंड नहीं देता |” 


प्रेमचंद कहानी का रहनुमा अब बेनीमाधवसिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और न सुन सके। बोल-“लालबिहारी 
तुम्हारा भाई है | उससे जब कभी भूल-चूक हो, उसके कान पकड़ो | लेकिन.......” 


श्रीकंठ-“लालबिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता | 
बेनीमाधवसिंह-“स्त्री के पीछे?” 
श्रीकंठ-"जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण |” 


दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन 

यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लालबिहारी ने कोई अनुचित काम किया है | इसी बीच में 
गाँव के और कई सज्जन हुक्के-चिलम के बहाने वहाँ आ बैठे, कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि 
श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ | दोनों पक्षों की मघुर 
वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएँ तिलमिलाने लगीं | गाँव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी 
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थे, जो इस कुल की नीति-पूर्ण गति पर मन-ही-मन जलते थे। वे कहा करते थे-श्रीकंठ 
अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है | उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा 
है | बेनीमाधवसिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते यह उनकी मूर्खता है। इन 
महानुभावों की शुभकामनाएँ आज पूरी होती दिखाई दीं | कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई 
लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया | बेनीमाधवसिंह पुराने आदमी थे | इन भावों को ताड 
गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का 
अवसर न दूँगा | तुरंत कोमल शब्दें में बोले-"बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ | तुम्हारा जो जी चाहे 
करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया |" 

इलाहाबाद का अनुभवरहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को न समझ सका | उसे 
डिवेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर? बाप 
ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समझ में न आया | बोला-'मैं लालबिहारी के 


साथ अब इस घर में नहीं रह सकता |” त्रैमासिक पत्रिका 'अदीब' 
प्रेमचंद नम्वर 


बेनीमाधव-"बेटा, बुद्धिमान लोग मूखोँ की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ 
लड़का है | उससे जो कुछ भूल हुई, उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो |” 


श्रीकंठ-"उसकी दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं 
ही | आपको यदि वह अधिक प्यारा है, तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा | 
यदि मुझे रखना चाहते हैं, तो उससे कहिए, जहाँ चाहे चला जाए। बस, यह मेरा अंतिम 
निश्चय है |" 


लालबिहारी सिंह दरवाज़े की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा >> ह... क 
था। वह उनका बहुत आदर करता था | उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने F e” 
चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले | बाप का भी वह इतना मान न करता था | 
श्रीकठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था | अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था | 
जब इलाहाबाद आते, तो उसके लिए कोई-न-कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी 
उन्हीं ने बनवा दी थी | पिछले साल जब उसने अपने से ड्यौढे जवान को नागपंचमी के दिन 
दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था, 
पाँच रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी हृदयविदारक बात सुनकर 
लालबिहारी को बड़ी ग्लानि हुई | वह फूट-फूटकर रोने लगा | इसमें संदेह नहीं कि वह अपने 
किए पर USAT रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि 
देखू, भैया क्या कहते हैं| मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊँगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आँखें उनके 
सामने कैसे उठेंगी | उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे | इस आशा के विपरीत 
आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परन्तु उसका मन कहता था 
कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं | यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो-चार कड़ी बातें 
कह देते, इतना ही नहीं, दो-चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता 
पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लालबिहारी से न सहा 
गया | वह रोता हुआ घर में आया | कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आँखें पोछीं, जिसमें कोई यह 
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न समझे कि रोता था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला-“भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि 
वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वह अब मेरा मुँह नहीं देखना चाहते | इसीलिए मैं अब 
जाता हूँ । उन्हें फिर मुँह नहीं दिखाऊँगा | मुझसे जो कुछ अपराध हुआ, उसे क्षमा करना |” यह 
कहते-कहते लालबिहारी का गला भर आया | 


—4— 


जिस समय लालबिहारीसिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय 
श्रीकंठसिंह भी आँखें लाल किए बाहर से आए | भाई को खड़ा देखा, तो घृणा से आंखें फेर लीं 
और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाहीं से भी दूर भागते हैं | 


आनंदी ने लालबिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। 
वह स्वभाव से ही दयावती थी | उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी | 
वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गरम क्यों हो जाते हैं | उस पर यह भय 
भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें, तो कैसे क्या करूंगी | इसी बीच 
में जब उसने लालबिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो 
कुछ अपराध हुआ, उसे क्षमा करना, तो उसका रहा-सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने 
लगी | मन का मैल धोने के लिए नयन-जल से उपयुक्‍त और कोई वस्तु नहीं है | 


श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा-“लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं |” 
श्रीकठ-“तो मैं क्या करूं?” 

आनंदी-"भीतर बुला लो | मेरे जीभ में आग लगे ! मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया |" 
श्रीकंठ-'मैं न बुलाऊंगा |” 


आनंदी-"पछताओगे | उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें |" श्रीकंठ 
न उठे | इतने में लालबिहारी ने फिर कहा-“भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो | वह मेरा मुँह 
नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें न दिखाऊँगा |” 


लालबिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में 
आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लालबिहारी ने पीछे फिरकर देखा 
और आँखों में आँसू भरे बोला-“मुझे जाने दो |” 


आनंदी-“कहाँ जाते हो?” 

'लालबिहारी-“जहाँ कोई मेरा मुँह न देखे |” 

आनंदी-“मैं न जाने दूँगी |” 

लालबिहारी-“मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ |” 
आनंदी-"तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना |” 


CC-0. UP State iussum, pereige Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang 


लालबिहारी-”“जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से 
साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा |” 


आनंदी-"मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी 
मैल नहीं है|” 


अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला | उन्होंने बाहर आकर लालबिहारी को गले लगा 
लिया | दोनों भाई खूब फूट-फूटकर रोए | लालबिहारी ने सिसकते हुए कहा-"भैया, अब कभी 
मत कहना कि तुम्हारा मुँह न देखूँगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे, वह मैं सहर्ष स्वीकार 
करूँगा |” 


श्रीकंठ ने कापते हुए स्वर से कहा-"लल्लू! इन बातों को बिलकुल भूल जाओ | ईश्वर 
चाहेगा, तो अब फिर ऐसा अवसर न आवेगा |” 


बेनीमाधव बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से 
पुलकित हो गए | बोल उठे-"बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं। बिगड़ता हुआ काम बना 
लेती हैं |" 


गाँव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को 
सराहा-“बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं |" 


संदर्भ :- 

(जमाना, उर्दू मासिक पत्रिका, दिसंबर, 90, प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित पहली कहानी) 
(सप्त-सरोज, प्रथम हिंदी कहानी संग्रह, 497) 

(प्रेम-द्वादशी, कहानी-संग्रह, 926 से प्रस्तुत) 

(नारी जीवन की कहानियाँ, हिन्दी कहानी-संग्रह, 7938) 

(मानसरोवर-7, 947) 


प्रेमचंद-पूर्व की कहानियाँ अधिकतर नागरिक जीवन से 

सम्बन्ध रखती थीं, परन्तु उनका उद्देश्य समाज-सुधार 

रहता था...देहात का जीवन भी किसी कहानी का विषय 

हो सकता है। यह कदाचित्‌ किसी लेखक ने नहीं सोचा 
था। प्रेमचंद ने इस क्षेत्र को अपनाया | 


रामरतन भटनागर 
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स्त्रेल 


प्रेमचंद 


तीसरा पहर हो गया था | किसान अपने खेतों में पहुँच चुके थे | दरख्तों के साए झुक 
चले थे | ईख के हरे-भरे खेतों में जाबज़ा (जगह-जगह) सारस आ बैठे थे। फिर भी धूप तेज 
थी और हवा गर्म | बच्चे अभी तक लू के खौफ के घरों से न निकलने पाए थे कि यकायक एक 
झोंपड़े का दरवाज़ा खुला, और एक चार-पाँच साल के लड़के ने दरवाज़े से झाँका | झोंपडे के 
सामने नीम के साए में एक बुढ़िया बैठी अपनी कमजोर आँखों पर जोर डाल-डालकर एक 
टोकरी बुन रही थी | बच्चे को देखते ही उसने पुकारा, “कहाँ जाते हो फुंदन? जाकर अंदर 
सोओ, धूप बहुत कड़ी है | अभी तो सब लड़के सो रहे हैं |” 


फुंदन ने ठनक कर कहा, “अम्मा तो खेत गोड़ाने गई | मुझे अकेले घर में डर लगता 


बुढ़िया गॉव-भर के बच्चों की दादी थी, जिसका काम बच्चों की आजादी में मुखिल 
(बाधक) होना था। गढ़िया के किनारे अमियाँ गिरी हुई थीं, लेकिन कोई बच्चा उधर नहीं जा 
सकता | गढ़िया में गिर पड़ेगा | बेरों का दरख्त सुर्ख व जर्द (लाल और पीले) बेरों से लदा हुआ 
है | कोई लड़का उस पर चढ़ नहीं सकता, फिसल पड़ेगा | तालाब में कितना साफ पानी भरा 
हुआ है, मछलियाँ उसमें फुदक रही हैं | कमल खिले हुए हैं, पर कोई लड़का तालाब के किनारे 
नहीं जा सकता, डूब जाएगा | इसलिए बच्चे उसकी सूरत से बेजार (विमुख, अप्रसन्न) थे। 
उसकी आँखें बचाकर सरक जाने की हिक्मतें (युक्तियाँ) सोचा करते थे | मगर बुढ़िया अपने 
हश्तादसाला (अस्सी वर्ष के) तजुर्बे से उनकी हर एक नकल व हरकत तो ताड़ जाती थी और 
कोई न कोई पेशबंदी कर लेती थी | 


बुढ़िया ने डॉटा, “मैं तो बैठी हूँ डर किस बात का है? जरा सो रह, नहीं उठती हूँ।' 
लड़के ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, “अब तो निकलने की बेला हो गई |” 

अभी से निकल के कहाँ जाओगे?” 

“कहीं नहीं जाता हूँ, दादी |” 
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वह दस कदम और आगे बढ़ा दादी ने टोकरी और सूजा रख दिया और उठना ही | 

चाहती थी कि फुंदन ने छलाँग मारी और सौ गज के फासले पर था | बुढ़िया ने अब सख्ती से | 
काम न चलते देखकर नरमी से पुकारा, “अभी कहीं मत जा बेटा |” 


j 


फुंदन ने वहीं खड़े-खड़े कहा, “जतीन को देखने जाते हैं।” और भागता हुआ गाँव के 
बाहर निकल गया | 


जतीन एक खोंमचे वाले का नाम था। इधर कुछ दिनों से उसने गाँव का चक्कर 
लगाना शुरू किया था | हर रोज शाम को जरूर आ जाता | गाँव में पैसों की जगह अनाज 
मिल जाता था और अनाज असल कीमत से कुछ ज्यादा होता था। किसानों का अंदाज हमेशा 
फैयाजी (दानशीलता) की जानिब (ओर) मायल (उन्मुख) होता है इसीलिए जतीन करीब के | 
कस्बे से तीन-चार मील की मसाफत (फासिला) तय करके आता था| उसके खोंचे में मीठे | रूहानी शादी 
और नमकीन सेव, तिल या रामदाने के लड्डू कुछ बताशे और खुट्टियाँ, कुछ पट्टी होती | प्रेमचंद 
थीं। उस पर एक मैला-सा बोसीदा (फटा-पुराना) कपड़ा पड़ा होता था, मगर गाँव के बच्चों 
के लिए वह ख्वान-ए-नेमत (अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ों से भरा थाल) था, जिसे खड़े 
होकर देखने के लिए सारे बच्चे बेताब रहते थे। इनकी तिफलाना (बालोचित) सरगर्मियों 
(संलग्नता, तत्परता) में यह एक दिलचस्प इजाफा हो गया था | सब के सब तीसरे पहर ही से 
जतीन का इंतजार करने लगते थे। हालाँकि ऐसे खुशनसीब लड़के कम थे, fore इस 
ख्वान-ए-नेमत से हकाइकी (यथार्थ में) फैज (लाभ) पहुँचता हो | मगर खोंचे के गिर्द (निकट) 
जमा होकर ख्वानपोश (थाल पर ढँँके कपड़े) को आहिस्ता से उठते और उन नेमतों की रानियों 
की तरह अपनी-अपनी जगह तकल्लुफ (संकोच) से बैठे देखना बजायेखुद (स्वयं) बेहद 
दिलआवेज (प्रियदर्शन, खुशनुमा) था हालाँकि जतीन का आना हर एक घर में कुहराम मचा 
देता था और आध घंटे सारे गाँव में हँगामा-सा बरपा (उपस्थित) हो जाता था, मगर बच्चे 
इसका ख़ैरमक्दम (स्वागत) करने को मुज्तरिब (अधीर) रहते थे। यह जानते हुए भी कि जतीन 
की आदम (आगमन) उसके लिए हँसी का नहीं, रोने का मौका है | सब-के-सब बड़ी बेसब्री से 
उसके मुंतजिर (प्रतीक्षक) रहते थे, क्योंकि मिठाइयों के दर्शन से चाहे जबान आसूदा (संतुष्ट) 
न हो, रूहानी तक्बियत (तसल्ली, सांत्वना) जरूर होती थी | Baa भी इन्हीं गरीब लड़कों में 
था। और लड़के मिठाइयाँ खाते थे, वह सिर्फ गरसना (भूखी) निगाहों से देखता था | रोने औ 
रूठने, तिफलाना (बालोचित) मिन्नत और खुशामद एक से भी उसकी मक्सद-बरारी 
(उद्देश्य पूर्ति) न होती थी, गोया नाकामी ही उसकी तकदीर में लिखी हो। मगर इन 
नाकामियों के बावजूद उसका हौसला पस्त न होता था। 


आज BIA दोपहर को न सोया | जतीन ने आज कच्ची गरी और इमर्तियाँ लाने का 
जिक्र किया था। यह ख़बर लड़कों की उस दुनिया में किसी अहम (महत्वपूर्ण) 
तारीखी-वाकिआ (ऐतिहासिक घटना) से कम न थी | सुबह ही से जतीन की तरफ दिल लगा 
हुआ था। ऐसी आँखों में नींद कहाँ से आती? 


फुंदन ने बाग में पहुँचकर सोचा-क्या अभी सवेरा है? इस वक्‍त तो जतीन आ जाता 
था, अभी सबेर है | चुन्नू और सोहन और कल्लू एक भी तो नहीं उठे | जतीन सड़क पर पहुँच 
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दसहरे के मेले में एक इमर्ती खाई थी | कितनी मजेदार थी! उस जायके को याद करके उसके 


मुँह में पानी भर आया | इश्तियाक (उत्कंठा, लालसा) और भी तेज हो गया | यह बाग के आगे 
निकल गया | अब सड़क तक हमवार (समतल) मैदान था, लेकिन जतीन का कहीं पता न था। 


| इमर्तियाँ होंगी हु 
l गया होगा | इमर्तियाँ ज़रूर लाएगा, सुर्ख और चिकनी होंगी। एक बार न जाने कब....हाँ, 


| 


कुछ देर तक फुंदन गाँव के निकस पर खड़ा जतीन की राह देखता रहा | उसके दिल 
में एक गुदगुदी उठी-आज मैं सबसे पहले जतीन को पुकारूँगा | मैं जतीन के साथ-साथ 
गाँव में पहुँचूँगा | तब लोग कितना चकराएँगे? इस खयाल ने उसके इश्तियाक में बेसब्री का 
इजाफा कर दिया। वह तालियाँ बजा-बजाकर दिल-ही-दिल में चहकता हुआ सड़क की 
तरफ चला | 


इत्तिफाक (संयोग) से उसी वक्त गेंदा आ गया | यह गाँव का पंचायती कुत्ता था, 
चौकीदार-का-चौकीदार, खिलौने का खिलौना। हस्बे-मामूल (नित्य नियमानुसार) तीसरे 
पहर का गश्त लगाने निकला था | इसी वक्त साँड और बैल खेतों में घुसते थे | यहाँ पहुँचा तो 
फुंदन को देखकर रूक गया और दुम हिलाकर गोया पूछा-तुम आज यहाँ क्यूँ आए? फुंदन ने 
उसके सिर पर थपकियाँ दीं, मगर गेंदा को ज्यादा बातचीत करने की मुहलत (फुर्सत) न थी | 
वह आगे बढ़ा तो फुंदन भी उसके पीछे दौड़ा | अब उसके दिल में एक ताजा उमंग पैदा हो रही 
थी | वह तनहा (अकेला) न था | उसका रफीक (दोस्त) भी साथ था | वह अब कच्ची सड़क पर 
जतीन का खैरमक्दम (स्वागत) करना चाहता था | सड़क पर पहुँचकर उसने दूर तक निगाह 
दौड़ाई | जतीन का कहीं निशान नहीं था। कई बार उसे वहम हुआ, वह जतीन आ रहा है, 
मगर एक लम्हे में उसका इजाला (निवारण) हो गया। सड़क पर नाज़िरी (दर्शनीय) 
दिलचस्पियों की कमी न थी। बैल-गाड़ियों की कतारें थी। कभी-कभी एक्के और 
पैर-गाड़ियाँ भी निकल जाती थीं। एक बार He भी नजर आया, जिसके पीछे यह कई सौ 
कदम तालियाँ बजाता गया, मगर इन सरीउस्सैर (शीघ्रगामी) दिलचस्पियों में वह इश्तियाक 
(लालसा) किसी मीनार की तरह खड़ा था | 


सड़क के किनारे दो रोया (रुखे, आमने-सामने) दरख्त खड़े थे। उनमें आम के 
दरख्त भी थे। इस इश्तियाक (उत्कंठा, लालसा) में उसे आमों पर निशाने मारने का एक 
दिलचस्प मशगला (काम) हाथ आया, मगर आँखें जतीन के लिए बरसरे-राह (ठीक रास्ते पर) 
थीं यह बात क्या है, आज वह आ क्यूँ नहीं रहा है? 


रफ़्ता-रफ़्ता (धीरे-धीरे) साया लंबा हो गया | धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरह 
पाँव फैलाकर सोती हुई मालूम हुई | अब तक जतीन के आने की उम्मीद रही | उम्मीद में वक्‍त 
उड़ता चला जाता था | मायूसी में वह गोया घुटने तोड़कर बैठ गया। wes की आँखों से 
बेअख्तियार उम्मीद-ए-शिकस्ता (भग्न आशा) के आँसू बहने लगे, हिचकियाँ बँध गई | जतीन 
कितना बेरहम है! रोज आप ही दौड़ आता था | आज जब में दौड़ा आया तो घर बैठ रहा | कल 
आएगा तो गाँव में घुसने न दूँगा | उसकी तिफुलाना (बालोचित) आरजूएँ अपनी सारी वल्वला 
(उत्साह) अगेजियों (पूर्वक) के साथ उसके दिल को मसोसने (मथने) लगीं | 


(७-0. UP State MuseunssHazratganj. Lucknow 


दफ्अतन (सहसा) उसे जमीन पर एक टूटा हुआ झब्बा नजर आया। इस 
यास-ओ-नाकामी (निराशा और असफलता) के आलम में बचपन की फितरी (नैसर्गिक) 
खुशबाशी (निश्चिंतता) ने अनदोह रूबाई (दुःख दूर करने) का सामान पैदा कर दिया | कुछ 
पत्तियाँ चुनकर झब्बे में बिछाई | उसमें कुछ बजरियाँ और कंकड़ चुनकर रखे | अपना कुर्ता 
उतारकर उसको ढाँका और उसे सिर पर रखकर गाँव की तरफ चला | अब वह जतीन का 
मुतलाशी (दूँढ़ने वाला) लड़का न था, खुद जतीन था। वही ख्वान-ए-नेमत (अच्छी-अच्छी 
खाने की चीजों से भरा थाल) सिर पर रखे उसी तरह मुहमल (अर्थहीन) सदा (आवाज) लगाता 
हुआ, रफ्तार भी वही, तर्जे-कलाम (बात करने का ढंग) भी वही। जतीन के आगे-आगे 
चलकर क्या उसे वह मुसर्रत (खुशी) हो सकती थी जो इस वक्त जतीन बनकर हो रही थी? 
वह हवा में उड़ा जा रहा था-सराब (मृग-तृष्णा) में हकीकत का मजा लेता हुआ, नकल में 
असल की सूरत देखता हुआ। खुशी अस्बाब (कारण) से किस कदर बेनियाज (निःस्पृह, 
आजाद) है | इसकी चाल कितनी मस्ताना थी? गुरूर से सिर कितना उठा हुआ था? 
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बाकेइयत (यथार्थतः) का उसका तिफलाना (बालोचित) चेहरे पर ऐसा मुलम था कि | , 
क्या मजाल जरा भी हँसी आ जाए | इस शान से वह गाँव में दाखिल हुआ | लड़कों ने उसकी | 
आवाज सुनी, 'रेबड़ी कड़ाकेदार” और सब-के-सब दौड़े आन-की-आन में | फुदन मुशतका 
(उत्सुक) सूरतों से (घिरा हुआ) हो गया, उसी तरह जैसे जतीन घिर जाया करता था | किसी 
ने न पूछा, यह क्या स्वाँग है? दिल ने दिल की बात समझी | मिठाइयों की खरीद होने लगी। | 
ठिकरों के पैसे थे, कंकड और बजरियों की मिठाई | इस खेल में लुत्फ कहीं ज्यादा था। | 
मादृदियत (भौतिकता) में रूहानियत (आध्यात्मिकता) का अंदाज कहाँ, मसुर्रत कहाँ, | 
एहसास-ए-परवाज़ (उड़ने का अनुभव) कहाँ? 


मुन्नू ने एक ठीकरा देकर कहा, "जतीन, एक पैसे की खुट्टिया दे दो | 
जतीन ने एक पत्ते में तीन-चार कंकड़ रखकर दे दिए | 

खुट्टियों में इतनी शीरीनी (मिठास), इतनी लज्जत (आनंद, स्वाद) | 
कब हासिल हुई थी? | 


संदर्भ :- 


(चन्दन उर्दू मासिक पत्रिका, अप्रैल, 934) 

(प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य, t988 Ñ संपादक द्वारा 
उर्दू से हिंदी में लिप्यंतर-प्रकाशित एवं वहीं से प्रस्तुत) 
(प्रेमचंद की अप्राप्य कहानियाँ, 2005) 


प्रेमचंद प्रथम भारतीय उपन्याकार हैं, जिन्होंने किसानों का 
चित्रण बड़ी तत्परता एवं निष्पक्षता के साथ किया है। 


Slo इन्द्रनाथ मदान 
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बालव्ठ 


प्रेमचंद 


गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वह अपने को ब्राह्मण समझता भी है | मेरे साईस 
और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हें | गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता | वह शायद 
मुझसे पालागन की आशा रखता है | मेरा जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और न मेरी 
कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूँ | जब मैं पसीने से तर होता हूँ और वहाँ 
Pen chan 4 i कोई दूसरा आदमी नहीं होता, तो गंगू अपने आप-ही-आप पंखा उठा लेता है, लेकिन उसकी 
मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि वह मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी 
न-जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूँ | उग्र स्वभाव का मनुष्य है। किसी 
की बात नहीं सह सकता | ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उनकी मित्रता हो | साईज और 
खिदमतगार के साथ बैठना वह अपमानजनक समझता है, मैंने उसे किसी से मिलते-जुलते 
नहीं देखा | आश्चर्य यह है कि उसे भंग-बूटी से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक 
असाधारण गुण हैं। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करने जाते नहीं देखा। 
बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा और 
सेवा करे, और क्यों न चाहे, जब पुरूषाओं की पैदा की हुई सम्पत्ति पर आज भी लोग अधिकार 
जमाए हुए हैं और उसी ज्ञान से, मानो खुद पैदा की हो, तो वह क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान 
को त्याग दे, जो उसके पुरूषाओं ने संचय किया था | यह उसकी बपौती हे | 


मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है, कि अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूँ | मैं चाहता 
हूँ, जब तक मैं खुद न बुलाऊं, कोई मेरे पास न आए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि 
जरा-जरा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज देता फिरू | मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी 
उँडेल लेना, या अपना लेंप जला लेना, या अपने जूते पहन लेना या आलमारी से कोई किताब 
लेना, इससे कहीं ज़्यादा सरल मालूम होता है कि हींगन और मैकू को पुकारूँ | इससे मुझे 
अपनी स्वेच्छा और आत्म-विश्वास का बोध होता है | नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो गए 
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हैं और बिना जरूरत मेरे पास बहुत कम आते है, इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे 
सामने आकर खड़ा हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा | यह लोग जब आते हैं, तो मानो पेशगी 
हिसाब में कुछ माँगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए, और मुझे यह 
दोनों ही बातें अत्यंत अप्रिय हैं | मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूँ और बीच 
में जब कोई कुछ मांगता है, तो क्रोध आ जाता है | कौन दो-दो चार-चार रुपए का हिसाब 
रखता फिरे फिर जब किसी को महीने-भर की पूरी मजूरी मिल गई, तो उसे क्या हक है कि 
उसे पंद्रह दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले और शिकायतों से तो मुझे 
घृणा है | मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ, या ठकुरसुहाती की क्षुद्र चेष्टा | 


मैंने माथा सिकोड़कर कहा-“क्या बात है, मैंने तो तम्हें बुलाया नही ?” 


गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, कुछ ऐसी याचना, कुछ ऐसा 
संकोच था कि मैं चकित हो गया | ऐसा जान पड़ा, वह कुछ जवाब देना चाहता है, मगर शब्द 
नहीं मिल रहे हैं | 


मैंने जरा और गर्म होकर कहा-"आखिर क्या बात है, कहते क्यों नहीं? तुम जानते हो, 
यह मेरे टहलने का समय है | मुझे देर हो रही है |" 


गंगू ने निराशा-भरे स्वर में कहा-"तो आप हवा खाने जाएँ, मैं फिर आ जाऊंगा |” 


यह अवस्था और भी चिंता-जनक थी। इस आवेश में वह एक क्षण में अपना वृत्तांत 
कह सुनाएगा | वह जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं है | दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों 
रोयेगा। मेरे कुछ लिखने-पढ़ने को तो वह शायद कुछ काम समझता हो, लेकिन विचार को, 
जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है, वह मेरे विश्राम का समय समझता है | वह इसी वक्‍त 
आकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगा | 


मैने निर्दयता के साथ कहा-“क्या कुछ पेशगी माँगने आए हो | मैं पेशगी नहीं देता |” 
“जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं माँगी |” 

“तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो ? मुझे शिकायतों से घृणा है?” 

“जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की?” 


गंगू ने अपना दिल मजबूत किया | उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था, मानो वह 
कोई छलाँग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो | और लड़खड़ाती हुई 
भाषा में बोला-“मुझे आप छुट्टी दे दें | मैं आपकी नौकरी अब न कर सकूँगा |” 


यह इस तरह का पहला प्रस्ताव था, जो मेरे कानों में पड़ा मेरे आत्माभिमान को चोट 
लगी | मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों को कभी कटुवचन नहीं 
कहता, अपने स्वामित्व का यथा साध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूँ, तब मैं इस प्रस्ताव पर 
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क्यों न विस्मित हो जाता! कठोर स्वर में बोला-'क्यों, क्या शिकायत है?” 


Wy, 


“आपने तो हुजूर, जैसा अच्छा स्वभाव पाया है, वैसा क्या कोई पाएगा, लेकिन बात 
ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता | ऐसा न हो कि पीछे से कोई बात हो 
जाए, तो आपकी बदनामी हो | मैं नहीं चाहता | मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे | 


मेरे दिल में उलझन पैदा हुई | जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई | आत्म-समर्पण के 
भाव से, बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला-“तुम तो पहेलियाँ बुझवा रहे हो। 
साफ-साफ क्यों नहीं कहते, क्या मामला है?” 


Fe RPO te ee 


गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा-"बात यह है कि वह स्त्री जो अभी विधवा-आश्रम से 
निकाल दी गई है, वही गोमती देवी...” 


वह चुप हो गया | मैंने अधीर होकर कहा..."हाँ, निकाल दी गई है तो फिर? तुम्हारी 
नौकरी से उससे क्या संबंध?” 


गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ ज़मीन पर पटक दिया- 
“मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ, बाबूजी!” 


मैं विस्मय से उसका मुँह ताकने लगा | यह पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण, जिसे नई 
सभ्यता की हवा तक न लगी, उस कुलटा से विवाह करने जा रहा है, जिसे कोई भला आदमी 
अपने घर में कृदम भी न रखने देगा। गोमती ने मुहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी-सी 
हलचल पैदा कर दी थी | कई साल पहले वह विधवा-आश्रम में आई थी | तीन बार आश्रम के 
कर्मचारियों ने उसका विवाह कर दिया था, पर हर बार वह महीने-पंद्रह दिन के बाद भाग 
आई | यहाँ तक कि आश्रम के मंत्री ने अबकी बार उसे आश्रम से निकाल दिया था। तब से 
इसी मुहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मुहल्ले के शोहदों के लिए मनोरजंन का 
केंद्र बनी हुई थी | 


मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी | इस गधे को सारी दुनिया में 
कोई स्त्री ही न मिलती थी, जो इससे ब्याह करने जा रहा है। जब वह तीन बार पतियों के पास 
से भाग आई, तो इसके पास कितने दिन रहेगी | कोई गाँठ का पूरा आदमी होता, तो एक बात 
भी थी | शायद साल छः महीने टिक जाती | यह तो निपट आँख का अंधा है| एक सप्ताह भी 
तो निबाह न होगा| 


मैंने चेतावनी के भाव से पूछा-'तुम्हें इस स्त्री की जीवन-कथा मालूम है?” 


गंगू ने आँखों देखी बात की तरह कहा-“सब झूठ है सरकार, लोगों ने हकनाहक 
उसको बदनाम कर दिया है |” 
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“क्या कहते हो, वह तीन बार अपने पतियों के पास से नहीं भाग आई?” 
“उन लोगों ने उसे निकाल दिया, तो क्या करती |” 


“कैसे बुद्धु आदमी हो | कोई आदमी इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है 
हजारों रुपये खर्च करता है, इसलिए कि औरत को निकाल दें ?” 


गंगू ने भावुकता से कहा-“जहाँ प्रेम नहीं है हजूर, वहाँ कोई स्त्री नहीं रह सकती | 
स्त्री केवल रोटी-कपड़ा तो नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है | वह लोग समझते होंगे कि 
हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है | चाहते होंगे 
कि तन-मन से यह उनकी हो जाए, लेकिन दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका 
बन जाना पड़ता है हजूर | यह बात है | फिर उसे एक बीमारी भी है | उसे कोई भूत लगा हुआ 
है | वह कभी-कभी बक-झक करने लगती है और बेहोस हो जाती है |” 


“और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे?"-मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर 
कहा-“समझ लो, जीवन कडवा हो जाएगा |" 


गंगू ने शहीदों के से आवेश से कहा-“मैं तो समझता हूँ, मेरी जिंदगी बन जाएगी 
बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी |” 


मैंने जोर देकर पूछा-"तो तुमने तय कर लिया है ?” 
"हाँ हजूर |" 
“तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ |" 


मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा 
से विवाह करें, उसे अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंटे-बखेड़े 
होंगे, नई नई उलझनें पैदा होंगी, कभी पुलिस दौड लेकर आएगी, कभी मुकदमें खड़े होंगे | 
संभव है चोरी की वारदातें भी हों। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा। गंगू क्षुधा-पीडित 
प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी झूठी है, सूखी हुई है, 
खाने-योग्य नहीं है, इसकी उसे परवाह नहीं, उसके विचार-बुद्धि से काम लेना कठिन था। 
मैंने उसे पृथक कर देने ही में अपनी कुशल समझी | 


पाँच महीने गुजर गए | गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था और उसी मोहल्ले में 
एक खरपैल का मकान लेकर रहता था | वह अब चाट का Gla लगाकर गुज़र-बसर करता 
था| मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता, तो मैं उसका क्षेम-कुशल पूछता | मुझे उसके जीवन 
से विशेष अनुराग हो गया था। यह एक सामाजिक प्रश्‍न की परीक्षा थी-सामाजिक ही नहीं, 
मनोवैज्ञानिक भी | मैं देखना चाहता था, इसका परिणाम क्या होता है | मैं गंगू को सदैव प्रसन्न 
मुख देखता। समृद्धि और निश्चितता से मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक 
आत्मसम्मान पैदा हो जाता है, वह मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता था रुपए-बीस आने की रोज 
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बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकाल कर आठ-दस आने बच जाते थे। यही उसकी 
जीविका थी, किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों में जो 
निर्लज्जता और विपन्नता पाई जाती है, इसका वहाँ चिह्न तक न था। उसके मुख पर 
आत्म-विश्वास और आनंद की झलक थीं, जो चित्त की शांति से ही आ सकती है | 


एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई है | कह नहीं सकता क्यों, मुझे 
इस खबर से एक विचित्र आनंद हुआ | मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की 
ईर्ष्या होती थी | मैं उसके विषय में किसी अनिष्ट की, किसी घातक अनर्थ, किसी लज्जास्पद 
घटना की प्रतीक्षा करता था | इस खबर से इस ईर्ष्या को सांत्वना मिली | आखिर वही बात हुई, 
जिसका मुझे विश्वास था | आखिर बचा को अपनी अदूरदर्शिता का दंड भोगना पड़ा | अब देखें 
बचा कैसे मुँह दिखाते हैं | अब आँखें खुलेंगी और मालूम होगा कि लोग जो उन्हें इस विवाह से 
रोक रहे थे, उनके कैसे शुभ-चिंतक थे। उस वक्‍त तो ऐसा मालूम होता था, मानो आपको 
कोई दुर्लभ पदार्थ मिला जा रहा है, मानो मुक्ति का द्वार खुल गया है। लोगों ने कितना कहा 
कि यह स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी, 
लेकिन इनके कानों पर जूँ तक न रेंगी। अब मिलें, तो ज़रा उनका मिजाज पूछछँ, prdi 
महाराज, देवीजी का यह वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं | तुम तो कहते थे, वह ऐसी है और 
वैसी है, लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण दोष आरोपित करते हैं। अब बतलाओ, 
किसकी भूल थी ? 


| 
| 


उसी दिन संयोग-वश गंगू से बाजार में भेंट हो गई | घबराया हुआ था, बदहवास था, 
बिल्कुल खोया हुआ | मुझे देखते ही उसकी आँखों में ऑसू भर आए, लज्जा से नहीं व्यथा से | 
मेरे पास आकर बोला-“बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ भी विश्‍वासघात किया |” मैंने कुटिल 
आनंद से, लेकिन कृत्रिम सहानुभूति दिखाकर कहा-“तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन 
तुम माने ही नहीं, अब सब्र करो | इसके सिवा और क्या उपाय है | रुपए पैसे ले गई, या कुछ 


छोड़ गई ?” 
नया वरक (त्रैमासिक पत्रिका) गंगू ने छाती पर हाथ रखा | ऐसा जान पड़ा, मानो मेरे इस प्रश्‍न ने उसके हृदय को 


प्रेमचंद पर खुसूसी इशाअत विदीर्ण कर दिया हे | 


“अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए, उसने धेले की चीज़ भी नहीं छुई | अपना जो कुछ था, 
वह भी छोड़ गई | न-जाने मुझमें क्या बुराई देखी | मैं उसके योग्य न था और क्या कहूँ | वह 
पढ़ी-लिखी थी, में करिया अक्षर भैंस बराबर | मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत था | कुछ 
दिन और उसके साथ रह जाता, तो आदमी बन जाता। उसका किसी देवता का बखान करूँ 
हजूर, औरों के लिए चाहे जो कुछ रही हो, मेरे लिए तो किसी देवता का आशीर्वाद थी | न जाने 
मुझसे क्या ऐसी खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए, जो उसके मुख पर मैल तक आया हो | 
मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, दस बारह आने का मजूर हूँ, पर इसी में उसके हाथों इतनी 
बरक्कत थी कि कभी कमी नहीं पड़ी |” 
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मुझे इन शब्दों से घोर निराशा हुई है | मैंने समझा था वह उसकी बेवफाई की कथा 
कहेगा और मैं उसकी अंध-भक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूँगा, मगर उस मूर्ख की आँखें 
अब तक नहीं खुलीं। अब भी उसी का मंत्र पढ़ रहा है। अवश्य हो इसका चित्त कुछ 
अव्यवस्थित हैं | 


मैंने कुटिल परिहास आरंभ किया-“तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई ?” 

“कुछ भी नहीं बाबू जी, धेले की चीज भी नहीं |" 

“और तुमसे प्रेम भी बहुत करती थी ?” 

“अब आपसे क्या He बाबूजी, वह प्रेम तो मरते दम तक याद रहेगा | 

“फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई ?” 

“यही तो आश्चर्य है, बाबूजी!” 

“त्रिया-चरित्र का नाम कभी सुना है ?” 

"अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए | मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे, तो भी मैं उसका यश ही 
गाऊँगा |” 

“तो क्या ढूँढ निकालो |” 


“हॉ, मालिक | जब तक उसे FS न लाऊँगा, मुझे चेन न आएगा, मुझे इतना मालूम हो 
जाए कि वह कहाँ है, फिर तो में उसे ले ही आऊँगा और बाबूजी मेरा दिल कहता है कि वह 
आएगी जरूर। देख लीजिएगा। वह मुझसे रूठकर नहीं गई, लेकिन दिल नहीं मानता। 
जानता हूँ, महीने-दो-महीने जंगल पहाड़ की धूल BELT | जीता रहा, तो फिर आपके दर्शन 
करूँगा |" 


यह कहकर वह उन्माद की दशा में एक तरफ चल दिया | 


इसके बाद मुझे एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा | सैर करने के लिए नहीं। एक 
महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि देखता हूँ, गंगू एक नवजात 
शिशु को गोद में लिए खड़ा है | शायद कृष्ण को पाकर नन्द भी इतने पुलकित न हुए होंगे। 
मालूम होता था, इसके रोम रोम से आनंद फूट पड़ता है | चेहरे और आँखों से कृतज्ञता और 
श्रद्धा के राग-से निकल रहे थे | कुछ वही भाव था, जो किसी क्षुधा पीड़ित भिक्षुक के चेहरे पर 
भर-पेट भोजन करने के बाद नज़र आता है। 


मैंने पूछा-"कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ पता लगा, तुम तो बाहर गए थे ?” 
गंगू ने आपे में न समाते हुए जवाब दिया-“हाँ, बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ge 


लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी, कि अगर वह 
बहुत घबराएँ, तो बतला देना | मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उसे घसीट लाया | घाते में यह 


बच्चा भी मिल गया |” 
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उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, मानो कोई खिलाड़ी THT पाकर दिखा 
रहा हो | 


मैंने उपहास के भाव से पूछा-"अच्छा यह लड़का भी मिल गया ? शायद इसीलिए वह 
यहाँ से भागी थी | है तो तुम्हारा ही लड़का ?” 


“मेरा काहे को है बाबूजी, आपका है, भगवान का है |” 
“तो लखनऊ में पैदा हुआ ?” 

"हाँ बाबूजी, अभी तो कुल एक महीने का है |" 
“तुम्हारा ब्याह हुए कितने दिन हुए ?” 

“यह सातवा महीना जा रहा है |" 

“तो शादी के छठे महीने पैदा हुआ ?” 

“और क्या बाबूजी |” 

“फिर भी तुम्हारा लड़का है ?” 

“हाँ जी |” 

“कैसी बेसिर-पैर की बातें कर रहे हो ?” 


मालूम नहीं, वह मेरा आशय समझ रहा था या बन रहा था | उसी निष्कपट भाव से 
बोला-“मरते-मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ | तीन दिन, तीन रात छटपटाती रही | कुछ 
न पूछिए |” 


मैंने अब जरा व्यंग्य-भाव से कहा-“लेकिन छः महीने में लड़का होते आज ही सुना |" 
यह चोट निशाने पर जा बैठी | 


मुस्कराकर बोला-“अच्छा, वह बात! मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं आया | इसी भय से 
तो गोमती भागी थी |” 


मैंने कहा-गोमती, अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता, तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं 
अभी चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास न आऊँगा | तुमको जब कुछ काम पडे, तो मुझे 
लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूंगा | मुझे तुमसे कुछ मलाल नहीं है | मेरी आँखों में तुम 
अब भी उतनी ही भली हो | अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ | नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा 
चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर नहीं गया है, तो मेरे साथ चलो। गंगू 
जीते-जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसलिए ब्याह नहीं किया कि तुम देवी हो, 
बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती हो | यह बच्चा 
मेरा बच्चा है मेरा अपना बच्चा है | मैंने एक बोया हुआ खेत लिया, तो क्या उसकी फसल को 
इसलिए छोड़ लूँगा कि उसे किसी दूसरे ने बोया था |” 


यह कहकर उसने जोर से ठठ्टा मारा | 
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मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों, मेरी आँखें सजल हो गई, | 
न-जाने वह कौन-सी शक्ति थी, जिसने मेरी मनोगत घृणा को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा | Cz 
दिया | मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में ले लिया, और इतने प्यार से उसका चुम्मा लिया. 
कि शायद अपने बच्चों का कभी न लिया होगा | { 
| Se. 
गंगू बोला-“बाबूजी, आप बड़े सज्जन हैं। मैं गोमती से बार-बार आपका बखान 
किया करता हूँ। कहता हूँ-चल एक बार उनके दर्शन कर आ, लेकिन मारे लाज के आती ही 
नहीं |” 


मैं और सज्जन! अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आँखों से हटा मैंने भक्ति से 
डूबे हुए स्वर में कहा-“नहीं जी, मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास क्या आएँगी | चलो, मैं उनके 
दर्शन करने चलता Bl तुम मुझे सज्जन समझते हो? मैं ऊपर से सज्जन हूँ, पर दिल का 
कमीना हूँ | असली सज्जनता तुम में है और यह बालक वह फूल है, जिससे तुम्हारी सज्जनता 
की महक निकल रही है |” 


हसंराज रहबर 


मैं बच्चे को छाती से लगाए हुए गंगू के साथ चला। 


संदर्भ सूची :- 
(हस, हिंदी मासिक पत्रिका, अप्रैल, 933 से प्रस्तुत) 
(मानसरोवर-2, 4936) 


प्रेमचन्द जानते थे कि किसान-मजदूर में 
जागृति उत्पन्न किए बिना स्वतंत्रता असम्भव है और इस 
जागृति के हेतु संगठन अनिवार्य है | 


डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 
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शमी 


प्रेमचंद 


मुझे जब कोई काम-जैसे बच्चों को खिलाना, ताश खेलना, हारमोनियम बजाना, सड़क पर 
आने-जाने वालों को देखना-नहीं होता तो अख़बार उलट लिया करता हूँ | अख़बार में पहले 
उन मुक॒दमों की रिपोट पढ़ता हूँ, जिसमें किसी स्त्री की चर्चा होती है, जैसे आशनाई के, या 
भगा ले जाने के, या तलाक के या बलात्कार के | विशेष कर बलात्कार के मुक॒दमे मैं बड़े शौक 
से पढ़ता हूँ | तन्मय हो जाता हॅ | 


कल संयोग से अखबार में ऐसा ही एक मुकदमा मिल गया | मैं सँँभल गया | ताबेदार से चिलम 
भरवाई और घड़ी-दो-घड़ी असीम आनंद की कल्पना करके अख़बार पढ़ने लगा | 


यकायक किसी ने पुकारा-”बाबू जी!” 
मुझे यह “मुदाखलत बेजा” बुरी तो लगी, लेकिन कभी-कभी इसी तरह निमंत्रण भी आ जाया 


करते हैं, इसलिए मैंने कमरे के बाहर आकर आदमी से पूछा-“क्या काम है मुझसे? कहाँ से 
आया है?” 


उस आदमी के हाथ में न कोई निमंत्रण-पत्र था, न निमंत्रित सज्जनों की नामावली । इससे 
मेरा क्रोध और दहक उठा | मैंने अंग्रेजी में दो-चार गालियाँ दीं और उसके जवाब की अपेक्षा 
करने लगा | 

आदमी ने कहा-“बाबू भागीरथप्रसाद के घर से आया हूँ | उनके घर में गमी हो गई है |” 


मैंने चिंतित होकर पूछा-“कौन मर गया है?” 


आदमी, “हुजूर, यह तो मुझे नहीं मालूम | बस इतना ही कहा है कि गमी की सूचना दे a" 
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यह कहकर वह चलता बना और मेरे मन में भ्रांति का एक तूफान छोड़ गया-कौन मर गया? 
स्त्री तो बीमार न थी, न कोई बच्चा ही बीमार था | फिर मर कौन गया? अच्छा! समझ गया | 
स्त्री के बाल-बच्चा होने वाला था। उसी में कुछ गोलमाल हो गया होगा | बेचारी मर गई 
होगी | घर उजड़ गया। कई छोटे-छोटे बच्चे हैं| कौन उन्हें पालेगा? और तो और, इस 
जाड़े-पाले में नदी जाना और वह भी नंगे पैर और रात को नदी में स्नान | उसकी मृत्यु क्या 
हुई, हमारी मृत्यु हुई | यहाँ तो हवा से जुकाम हुआ करती है, रात को नहाना तो मौत के मुँह में 
जाना है। 


इस सोच में मैं कई मिनट मूढ़ बना खड़ा रहा | फिर घर में जाकर कपड़े उतारे, धोती ली और 
नंगे पाँव चला | भगीरथप्रसाद के घर पहुँचा तो चिराग जल गए थे | द्वार पर कई आदमी मेरी 
ही तरह धोतियाँ लिए एक तख्त पर बैठे हुए थे। 


मैंने पूछा-“आप लोगों को तो मालूम होगा कौन मर गया है?” एक महाशय बोले-'जी नहीं | 
नाई ने तो इतना ही कहा था, गमी हो गई है | शायद स्त्री का देहांत हो गया है | भगीरथलाल 
को बुलाना चाहिए | देर क्यों कर रहे हैं | मालूम नहीं, कफन मँगवा लिया है या नहीं | अभी तो 
कहीं बॉस-फाँस का भी पता नहीं | सारी रात मरन है |" 


मैंने द्वार पर जाकर पुकारा-“कहाँ हो भाई, क्या हम लोग अंदर आ जाएँ? चारपाई से तो उतार 
लिया है न?” 


भागीरथ प्रसाद एक मिनट में पान और इलायची की तश्तरी लिए, फलालेन का कुर्ता पहने 
पान खाते हुए बाहर निकले | बाहर बैठी हुई शोक-मंडली उन्हें देखकर चकित हो गई | यह 
बात क्या है? न लाश, न कफन, न रोना, न पीटना, यह कैसी गमी है? आखिर मैंने डरते-डरते 
कहा, "कौन-यानी किसके विषय में, यही आदमी जो आपने भेजा था? तो क्या देर है?” 
भागीरथ ने कुर्सी पर बैठकर कहा-“पहले आराम से बैठिए, पान खाइए, तब वह बात भी होगी | 
मैं आपका मतलब समझ गया | बात सोलह आने ठीक है |" 


"तो फिर जल्दी कीजिए, रात हो ही गई है-कौन है?” 


भागीरथ ने अबकी गंभीर होकर कहा-”वही जो सबसे प्यारा मेरा मित्र, मेरे जीवन का आधार, 
मेरा सर्वस्व, बेटे से भी प्यारा, स्त्री से भी निकट, मेरे “आनंद” की मृत्यु हो गई | एक बालक का 
जन्म हुआ, पर मैं इसे आनंद का विषय नहीं, शोक की बात समझता हूँ। आप लोग जानते हैं, 
मेरे दो बालक मौजूद हैं | उन्हीं का पालन मैं अच्छी तरह नहीं कर सकता | दूध भी कभी नहीं 
पिला सकता, फिर इस तीसरे बालक के जन्म पर मैं आनंद कैसे मनाऊँ? इसने मेरे सुख और 
शांति में बड़ी भारी बाधा डाल दी | मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इसके लिए दाई रख सर्कू। 
माँ इसको खिलाए, इनका पालन करे या घर के दूसरे काम करे? फर्ज यह होगा कि मुझे सब 
काम छोड़कर इसकी सुश्रूषा करनी पड़ेगी | दस-पाँच मिनट जो मनोरजंन या सैर में जाते थे, 
अब इसके सत्कार की भेंट होंगे | मैं इसे विपत्ति समझता हूँ, और इसीलिए इस जन्म को गमी 
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कहता हूँ। आप लोगों को कष्ट हुआ | क्षमा कीजिए | आप लोग गंगा-स्नान के लिए तैयार 
होकर आए | चलिए, मैं भी चलता S| अगर शव को कंधे पर रखकर चलना ही अभीष्ट हो, तो 
मेरे ताश और चौसर को लेते चलिए | इन्हें चिता में जला देंगे | वहाँ मैं गंगाजल हाथ में लेकर 
प्रतिज्ञा करूँगा कि अब ऐसी महान मूर्खता फिर न करूँगा |” 


हम लोगों ने खूब कहक॒हे मारे, दावत खाई और घर चले आए, पर भागीरथ प्रसाद का कथन 
अभी तक मेरे कानों में गूँज रहा है। 


संदर्भ :- 

(मतवाला" हिंदी साप्ताहिक, 34 अगस्त, 4929 से प्रस्तुत) 
(आजकल" मासिक, मई, 4977) 

(“सारिका“, 4-45 अक्तूबर, 4986) 

(प्रेमचंद का अप्राप्य mÈ, 7988) 

(प्रेमचंद की अप्राप्य कहानियाँ, 2005 


मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
के प्रभाव के ग्रहणशील रुप से देखना होगा और ध्यान रखना 
होगा कि मनुष्य का व्यवहार क्‍या है और कैसा है, पर इसमें 
अधिक प्राधान्य इस बात का होना चाहिए कि वह ऐसा व्यवहार 
क्यों कर रहा है। वास्तव में इस क्यों की ओर किसी बाहरी 
आचरण के मूल प्रेरक कारणों और मानसिक परिस्थितियों के 
ज्ञान की उत्सुकता के साथ ही कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिकता 
का आरम्भ होता है |.......यह प्रवृत्ति प्रेमचंद की कहानियों के 
आरम्भ में ही दृष्टिगोचर होती है | 


डा0 देवराज उपाध्याय 
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प्रेमचंद 


(मौलाना मौ. अली ने 4944 में कलकत्ता से 'कामरेड' नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का 
प्रकाशन प्रारम्भ करके पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया | जब दिल्ली दरबार करके अंग्रेजों ने 
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित कर ली तो मौलाना मौ. अली ने भी 
दिल्ली से ही अपनी गतिविधियाँ चलाने का निर्णय लिया और परिणामस्वरूप उन्होंने 23 
फरवरी 4943 को दिल्ली से उर्दू दैनिक समाचार पत्र 'हमदर्द' निकालना प्रारम्भ कर दिया | 
जब तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने राजद्रोह के अपराध में मौलाना मौ. अली को सलाखों के पीछे 
कर दिया तो 'हमदर्द' भी 40 अगस्त 4945 के पश्चात्‌ प्रकाशित नहीं हो पाया। पीछे चलकर 
'हमदर्द' का प्रकाशन 9 नवम्बर 4924 को पुनः प्रारम्भ हुआ जो 42 अप्रैल 4929 तक जारी रहा R | 
तथा इसके पश्चात्‌ सदा के लिए बन्द हो गया | emc hang 


yi 

'हमदर्द' में जहाँ राजनीतिक समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होते थे और देशभक्ति Ke Th 
की भावनाएँ जाग्रत करने वाले लेख प्रकाशित होते थे, वहीं दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद जैसे 
लोकप्रिय कथाकार की कहानियाँ भी इसके प्रथम कालखण्ड में प्रकाशित हुईं | ध्यातव्य है कि 
'हमदर्द' में प्रकाशित प्रत्येक कहानी के पारिश्रमिक के रूप में मौलाना मौ. अली ने प्रेमचंद को 
एक सोने की गिन्नी प्रदान की थी जो उनकी श्रेष्ठ साहित्यिक अभिरुचि का प्रबल प्रमाण है | 
“हमदर्द” में प्रकाशित प्रेमचंद की कहानियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए गोपाल कृष्ण 
माणकटाला लिखते हैं - 


“पहले दौर में 'हमदर्द' में प्रेमचंद की भी चन्द कहानियाँ शाया हुई थीं जिनमें से दर्जे 
जैल चार कहानियों का पता चलता है- 4. 'आबे हयात' - यकुम जून और 3 जून 93 की 
दो इशाअतों —| वि 2. ‘att सहर' - 44 जून और 3 जून ॥93 की दो इशाअतों में; 3. 
'दारू-ए-तल्ख' -- 43, 8 और 49 जुलाई की तीन इशाअतों में; 4. 'नमक का दारोगा' — 0 
अक्टूबर 4943 की इशाअत में |” 


माणकटाला साहब अपनी किसी भी पुस्तक में उपर्युक्त चार कहानियों के अतिरिक्त 
'हमदर्द' में प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद की अन्य किसी कहानी की चर्चा नहीं करते, लेकिन 
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इसी पत्र में प्रकाशित एक अन्य कहानी को 'अप्राप्य' बताते हुए डा. कमल किशोर गोयनका 


लिखते हैं - 
“4944-अगस्त, सौ दा-ए-खाम, हमदर्द मासिक, कहानी, अप्राप्य |” 


उपर्युक्त उद्धरण में डा. गोयनका 'हमदर्द' को एक मासिक पत्र बताते हैं जबकि 
वास्तव में यह दैनिक समाचार पत्र था। अपनी उपर्युक्त सूचना की आवृत्ति करते हुए डा. 
गोयनका सन्‌ 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में लिखते हैं - 

“सौदा-ए-खाम; उर्दू कहानी, हमदर्द अगस्त 49447 


गोपाल कृष्ण माणकटाला ने जब वार्धक्य के कारण विगत 42 अप्रैल 2008 को मुझे 
मुम्बई बुलाकर अपना समस्त संग्रह सौंप दिया तो उनके संग्रह के साथ किसी उर्दू पत्रिका से 
निकाले गए कुछ पृष्ठ भी प्राप्त हुए जिनके ऊपरी पृष्ठ पर 'गोशा-ए-प्रेमचंद' छपा है | इन 
पृष्ठों में माणकटालाजी की पुस्तक 'प्रेमचंद : कुछ नये मुबाहिस' की अनुक्रमणिका, प्रेमचंद के 
दो लेख कुरान में फिरकेवाराना इत्तिहाद के अनासिर' तथा 'मलकाना राजपूत मुसलमानों की 
gfe एवं डा. रिजवान अहमद खान का लेख 'प्रेमचंद और खूने हुरमत' प्रकाशित हैं | डा. 
खान ने अपने संक्षिप्त लेख के साथ प्रेमचंद की दो कहानियाँ 'खूने हुरमत' और 
'सौदा-ए-खाम' और एक अन्य लेखिका की कहानी 'बाली बेवा' प्रकाशित कराई हैं। डा. 
खान की सूचना के अनुसार 'सौदा-ए-खाम' कहानी उर्दू मासिक 'तमहुन' के फरवरी 4920 
के अंक में प्रकाशित हुई थी जिसके अन्त में एक कोष्ठक में 'अज़ हमदर्द' (हमदर्द से ) शब्द भी 
मुद्रित थे। डा. खान द्वारा प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि उन्होंने इस कहानी का जो पाठ 
प्रकाशित कराया है, वह वही पाठ है जो 'तमदुुन' में प्रकाशित हुआ था। खेद है कि 
माणकटालाजी से जो पृष्ठ प्राप्त हुए हैं उन पृष्ठों पर पत्रिका का नाम तथा अंक प्रकाशित नहीं 
है इसलिये विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये किस पत्रिका के पृष्ठ हैं, परन्तु ऐसा 
अनुमान होता है कि ये सम्भवतः 'निगार', कराची (पाकिस्तान) के जुलाई 4989 के अंक के 
पृष्ठ हैं। परन्तु यह मात्र अनुमान है, जिसे किसी प्रामाणिक सूचना से पुष्ट किया जाना 
आवश्यक È | 


उपर्युक्त पृष्ठों के प्राप्त होने से यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की यह 
कहानी पुनः प्रकाशित होने के कारण 'अप्राप्य' नहीं रही, भले ही साहित्यिक क्षेत्र में इसका 
संज्ञान नहीं लिया जा सका और यह 20 भागों में प्रकाशित प्रेमचंद रचनावली' तथा उर्दू में 24 
भागों में प्रकाशित 'कुल्लियाते प्रेमचंद” में भी सम्मिलित नहीं की जा सकी | फिर भी इस 
कहानी को प्रेमचंद की दुर्लभ कहानी अवश्य ही स्वीकार किया जा सकता है, जो किसी भी 
दृष्टि से अनुचित नहीं है |) 
सौदा-ए-ख़ाम 


शाम का समय था | इलाहाबाद सेन्ट्रल जेल के सामने छतनार बरगद के पेड़ के नीचे 
दो सिपाही बैठे हुए थे। किशोरवय कारे सिंह जोर-जोर से भाँग पीस रहा था और यह 
कोशिश कर रहा था कि बट्टे के साथ सिल उठ आए, और काला-कलूटा रुस्तम खान 
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धीरे-धीरे अफीम घोलता था | दोनों के चेहरे चमक रहे थे और दोनों मुस्करा-मुस्करा कर एक 
दूसरे की ओर देखते थे | 


कारे सिंह ने कहा, ‘आज अच्छे आदमी का मुँह देखा था | 
रुस्तम खान ने अफीम का एक Ye पिया और मुँह बनाते हुए बोले, 'पता चल जाए तो 
मैं उस भागवान को डब्बे में बंद कर लूँ और रोज दर्शन किया करूं | 


कारे सिंह ने भाँग का एक बड़ा सा गोला बनाया और उसे हाथों से तोलकर सन्तोष 
भरे स्वर में बोले, 'ऐसे दो-एक आदमी रोज आते रहें तो क्यों परचूनिये, ग्वाले और कोठी वाले 
की लताड़ सहनी पड़े |' 


आज सेशन जज ने एक बहुचर्चित मुकदमे का फैसला सुनाया था और एक धनी 
परिवार की विधवा को दो साल की सजा दी थी | पता नहीं मुकदमे की असलियत क्या थी, 
जनता की आवाज कुछ कहती थी, मुकदमे का फैसला कुछ | लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 
कुछ हुस्नो इश्क और ईर्ष्या-वैमनस्य का मामला था | जेल दारोगा, वार्डन और डाक्टर फूले 
नहीं समा रहे थे। आज उनके हाथ एक सोने की चिड़िया लग गई थी। उसी के चरणों का 
प्रताप था कि आज कहीं भाँग के गोले थे, कहीं अफीम की चुस्कियाँ और कहीं उम्दा शराब के 
दौर | 
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तीन दिन बीत गये | रात के दस बजे का समय था | इलाहाबाद जेल के दरवाजे पर 
बिजली की लालटेन जल रही थी | कारे सिंह और रुस्तम खान वर्दी पहने, संगीनें चढाए पहरे 
पर थे। 


रुस्तम खान ने बन्दूक पटककर कहा, 'इस नौकरी से नाक में दम आ गया। यह मजे 
की मीठी नींद का समय है या खड़े-खड़े कवायद करने का |' 


कारे सिंह का ध्यान किसी दूसरी तरफ था, कान में बात न पड़ी। अचानक रुस्तम f 
खान के पास जाकर बहुत भेद भरे स्वर से बोले, 'यार, तुमसे एक बात कहूँ? पेट के हल्के तो | 
नहीं हो, जान जोखिम में है |’ 


रुस्तम खान ने आश्वस्त करते हुए पूछा, 'क्या मुझ पर भी भरोसा नहीं है, आजमा कर 
देखो |' 

कारे सिंह को विश्वास हो गया | बोले, 'तीन दिन से रोज इसी समय जेल के अंदर से 
कोई मेरे पास कागज के टुकड़े फेंकता है। एक ठीकरे में लिपटा हुआ, बस मेरे सामने ही 
आकर गिरता है और मजमून सबका एक | यह देखो |' 

रुस्तम खान ने आश्‍्चर्यमिश्रित उत्सुकता के साथ ढुकड़ों को लिया और बहुत 
धीरे-धीरे पढ़ने लगा -- 'ठाकुर कारे सिंह को हरनाम देवी का बहुत-बहुत प्यार। यदि बीस 
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हजार नकद, पाँच हजार के गहने और एक प्यार-भरा दिल लेना हो तो मुझे यहाँ से किसी 
तरह निकालो | बस, जिन्दगी की आस तुम्हीं से है ।' 


रुस्तम खान को ईर्ष्या हुई- यह कोई ऐसा गबरू जवान तो है नहीं, हाँ रंग जरा साफ 
और बदन सुडौल है | बोले, 'यार तुम्हारा भाग्य तो जागता हुआ नजर आता है | 


कारे सिंह ने उत्साह से कहा, 'जागेंगे तो हम दोनों के नसीब साथ ही जागेंगे | 


रुस्तम खान ने सच्ची सहानुभूति और उत्साहवर्धक दृष्टि से देखा, ईर्ष्या न रही। 
बोले, 'मुझे तुमसे यही उम्मीद है | मैं तुम्हारे साथ जान देने को तैयार = I 


दोनों दोस्त आपस में फुसफुसाने लगे | उन टुकड़ों के सम्बन्ध में जो सन्देह पैदा हो 
सकते थे, वे पैदा हुए | कोई छल-कपट तो नहीं है, शायद किसी दुश्मन की शरारत हो, किसी 
बुरा चाहने वाले ने जाल बिछाया हो | लेकिन औरत का क्या भरोसा! कहीं धोखा दे तो अपना 
काम निकालकर धता बता दे | उसे ऐसे सैकड़ों आदमी मिल सकते हैं। फिर उसे नाम कैसे 
पता चला | जरूर किसी धोखेबाज की शरारत है | लेकिन रुस्तम खान ने अपने जबर्दस्त तर्को 
से सारे सन्देह दूर कर दिए - 'धोखा-फरेब कुछ नहीं, उसका दिल तुम पर आ गया है। 
तुम्हारे जैसा सजीला जवान पूरी दुनिया में नहीं है। चाहे शर्त लगा लो, कोई बात नहीं है। 
उसकी निगाह तुम पर पड़ी और रीझ गई। और नाम का क्या, किसी से पूछ लिया होगा | 
खूबसूरत औरत है, लाखों का कारोबार है। और यदि धता ही बता दे, दो चार महीने तो उसके 
साथ रहने का मजा लूटोगे। इतने दिनों में तो मालामाल हो सकते हो, चाहे सोने की दीवारें 
बनवा लो |' 


इस समय कारे सिंह को रुस्तम खान एक अत्यन्त अनुभवी, बुद्धिमान और प्यारा 
दोस्त लगता था। उसके सारे सन्देह मिट गए। अटकते-अटकते बोले, 'तो तुम्हारी यही 
सलाह है?” 


रुस्तम खान ने दृढ़ता से कहा, हाँ |' 
कारे सिंह, 'कुछ आगा-पीछा न करें?' 
रुस्तम खान, 'आगा-पीछा करके पछताओगे | मोती तो डूबने से ही मिलता है r 


—3— 


ये बातें हो ही रही थीं कि दोनों सिपाहियों के सामने कागज में लिपटा हुआ एक 
ठीकरा आकर गिरा | रुस्तम खान ने दौड़कर उठा लिया | यह अफीम की तरंग हो या तरक्की 
न होने की निराशा, इस मामले में उसकी हैसियत एक सहयोगी और हमदर्द की होने पर भी 
उसका उत्साह और साहस असली हीरो से कई कदम आगे था | टुकड़ा खोलकर पढ़ने लगा 
- जवाब का इंतजार है | मैं यहाँ बगीचे में खड़ी हूँ | 
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बारूद में आग लग गई | धैर्य और चरित्र की दीवार तो कमजोर थी ही, लेकिन भय 
की मजबूत तथा ऊँची दीवार भी हिल गई | रुस्तम खान ने वह सवाल किया जिसका एक ही 
जवाब हो सकता था -- अब? 


कारे सिंह ने डरते-डरते कहा, Ù भी तुम्हारे साथ हूँ ।' 


लेकिन जब कारे सिंह सीढ़ी लाने चला ताकि अहाते की ऊँची दीवार पर चढ़ सके तो 
उसके हाथ-पैर थर-थर HIT रहे थे | बातों के हवामहल से निकलकर अब वह काम के मुहाने 
पर खड़ा था और सोच रहा था कि सीढ़ी उठाऊँ या न उठाऊँ | यदि कोई देख ले, किसी दूसरे 
सिपाही की नजर पड़ जाए या रुस्तम खान ही विश्‍वासघात कर बैठे तो जान आफत में फॅस 
जाय | इस सोच-विचार में उसे देर हुई तो रुस्तम खान लपके हुए आए और व्यंग्यात्मक स्वर 
में बोले, 'यहाँ खड़े-खड़े सीढ़ी के नाम को रो रहे हो क्या? चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लीं?' कारे 
सिंह ने शर्मिन्दगी से सिर झुकाकर उत्तर दिया, 'भई, यह काम मेरे बूते का नहीं, मैं क्या करूँ | 
रुस्तम खान उन शीघ्र भरोसा करने वाले लोगों में था जो सिर झुकता है मगर तर्क देते नहीं 
थकते | बोला, 'अच्छा हटो, मैं ही ले जाता हूँ ।' 


प्रेमचंद के नाविलों में ख्वातीन 
के मसाइल की अक्कासी 
डॉ० सीमा फारूखी 


यह कहकर उसने एक लम्बी सीढ़ी कंधे पर उठाई और लाकर उसे जेल की दीवार से 
सटाकर खड़ा कर दिया। अब कठिनाई का पहला और कठिन पग उठाना था - सीढ़ी पर 
चढ़कर अन्दर कौन जाए | कारे सिंह जानता था अगर मैंने जरा भी संकोच किया तो रुस्तम 
खान सीढ़ी पर चढ़ जाएगा और सेहरा भी उसी के सिर होगा। जो भेदी था वह शत्रु बन 
जाएगा | रुस्तम खान की जिन्दादिली ने उसे भी कुछ जोश दिलाया | सीढ़ी पर तो चढ़ा परन्तु 
इस तरह मानो कोई सूली के तख्ते पर लिए जाता हो | हरेक कदम के साथ दिल बैठा जाता 
था और बहुत मुश्किल से सीढ़ी के डंडों पर पैर जमते थे | अन्तरात्मा की आवाज कभी की बंद 
हो चुकी थी लेकिन दंड का भय बाकी था | इन्सान मच्छर के SH की उपेक्षा कर सकता है 
लेकिन कौन है जो तेज भाले के सामने ढाल बन सके | कारे सिंह पछताता था और अपने को 
कोसता था कि बेकार बैठे बिठाए अपनी जान आफत में डाल दी | पता नहीं सुबह को क्‍या गुल 
खिलेंगे और यह अवश्यम्भावी था कि यदि रुस्तम खान नीचे न खड़ा होता तो वह 
कुशलतापूर्वक नीचे उतर आने के लिये देवताओं की मनौतियाँ मानता | इस तरह मचलते और 
हिचकते हुए उसने आधा रास्ता पार कर लिया। 


— 4. — 


आधा रास्ता पार करने के बाद कारे सिंह को एक प्रकार की स्फूर्ति अनुभव हुई | 
स्फूर्ति क्या थी, सन्तोष का सहारा था | उसने तेजी से पैर उठाए और बात की बात में जेल की 
दीवार पर cd पहुँचा | वहाँ पहुँचते ही उसने दूसरी ओर निगाह दौड़ाई और उसके मन में 
गुदगुदी सी होने लगी | एक ओट में खड़ी हरनाम देवी अपनी ओर बुला रही थी | यह लिखना 
कि किस तरह कारे सिंह अपने साफे को सीढ़ी के एक डंडे से बॉधकर नीचे उतर गया और 
वहाँ उस रूपसी ने उससे क्या प्यार मोहब्बत की बातें कीं, आपस में क्या-क्या वादे हुए और 
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फिर किस प्रकार वह उसे दीवार के ऊपर लाया, यह एक लम्बा किस्सा है। यह लिखना 
पर्याप्त है कि कारे सिंह ने वही किया जो एक मनचला आशिक ऐसी हालत में कर सकता था | 
हरनाम देवी को कद-काठी भरपूर मिली थी और जब कारे सिंह ने मैदान जीतने के लिए उसे 
अपनी पीठ पर लादा था तो उसकी कमर टूटी जाती थी | रूपसी ने ऐसे अन्दाज से आसन 
जमाया था मानो घोड़े की सवारी ही कर रही हो। मगर कारे सिंह ने ये सब मुसीबतें भी 
हँसते-हँसते झेल लीं | ये सब प्यार की देन हैं | शिकायत का एक शब्द भी मुँह पर न आया, हाँ 
अपने दिल से मजबूर था। इस तरह जब घंटे भर की मशक्कत के बाद फिर रुस्तम खान के 
पास आया तो उसकी साँस फूल रही थी और सारा शरीर पसीना-पसीना हो रहा था | रुस्तम 
खान ने उसे गोद में उठा लिया और हरनाम देवी से बहुत आदरपूर्वक कहा, 'बाईजी, इस 
गुलाम का भी खयाल रहे |’ 
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समय बहुत मूल्यवान था। हरनाम देवी बरगद की ओट में खड़ी हो गई। दोनों 
सिपाहियों ने झटपट वर्दी उतार फेंकी और तब रुस्तम खान ने दूसरे सिपाही को जगाकर 
पहरा बदला | वह एक पहाडी था, बहुत गुर्राया कि बारह नहीं बजे, अभी से तंग करने लगे। 
लेकिन, रुस्तम खान की खुशामद-दरामद ने उसे ठंडा कर दिया | इधर वह पहरे पर आया, 
उधर वे तीनों आदमी शहर की ओर चल दिए | हरनाम देवी ने सब्जी मंडी का पता दिया था। 
आगे-आगे कंधे पर बन्दूक रखे रुस्तम खान गर्व में फूले चले जाते थे मानो कोई मोर्चा ही 
जीतकर आए हों | बीच में हरनाम देवी थी, शर्मीली और .... (अस्पष्ट है) कारे सिंह सबसे पीछे 
थे, मौन, चिन्तित और भयभीत | कदम-कदम पर खटका होता था कि कहीं पीछे सिपाहियों 
की पलटन तो नहीं चली आ रही है इस तरह लगभग आधा मील चलने के बाद पक्की सड़क 
मिली | हरनाम देवी एक ठंडी साँस लेकर बैठ गई और बोली कि अब मुझसे चला नहीं जाता, 
मेरे पॉव मन-मन भर के हो गए | एक इक्का लाओ | रुस्तम खान बहुत शर्मिन्दा हुए कि यह 
प्रस्ताव उनकी ओर से आना चाहिए था | अपनी गलती पर बहुत पछताए और तब कारे सिंह 
को बन्दूक सौंपकर Sah की तलाश में चले | 


आधी रात थी, चाँदनी छिटकी हुई, जमीन पर आँखें लुभाने वाली घास की चादर, पेड़ 
की शीतल छाया, फूलों से सजी हुई सम्पूर्ण प्रकृति आनन्द के सुरीले गान से सम्मोहित हो रही 
थी। यह स्वाभाविक था कि कारे सिंह के दिल में प्यार के विचारों का तूफान उठ खड़ा हो। 
हरनाम देवी ने एक लुभावनी अदा से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली- ये बहुत 
शरारत करते हैं, मैं इन्हें बाँध दूँगी | 


कारे सिंह को मटके भर भाँग का नशा था, दिल जुल्फों में उलझ चुका था, गर्दन में 
वफा की रस्सी पड़ी हुई थी | सारा साफा खत्म हो गया, हरनाम देवी फंदे लगाते-लगाते थक 


गई, लेकिन वह अपनी मस्ती की तरंग में इन रसीली अदाओं की बहार लूटता रहा | 


तभी उसकी आँखों के सामने से भ्रम का परदा हटा। हरनाम देवी ने साड़ी उतार 
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फेंकी और उसके बदले एक गठीला, बड़ी-बड़ी मूछों वाला जवान हाथ में बन्दूक लिए खड़ा 
दिखाई दिया | एक पाँच हाथ की साड़ी आदमी को कितना धोखा दे सकती है! कारे सिंह ने 
पैर पटककर कहा, 'अरे घासीराम!' 


इसी बीच रुस्तम खान इक्का लाते हुए दिखाई दिये | घासीराम ने वह साड़ी उठाकर 
कारे सिंह को ओढ़ा दी और बोला, 'यह तुम्हारी हरनाम देवी तुम्हारे हवाले है। इसके बदले में 
यह बन्दूक मुझे दे दो | अब मैं चलता हूँ, मेरी गलती माफ करना | 


कारे सिंह ने चीख wor मचाई लेकिन घासीराम गायब हो चुका था | रुस्तम खान 
पर इस घटना का जो कुछ असर हुआ वह कहने की बात नहीं। आशाओं से भरे हुए सुहाने 
स्वप्न टूट गए। इस राजदारी, कोशिश और हमदर्दी का यह पुरस्कार मिला कि कारे सिंह ने 
सारा इल्जाम उसके सिर रखा और जब वह अपनी सफाई देने लगा तो गरीब को ऐसा प्रेमचंद 
धोबीपाट मारा कि उसकी कलाई टूट गई | TITE 


उसी रात को शहर में दो सशस्त्र डाके पड़े। दैनिक समाचार पत्रों ने लिखा कि 
कुख्यात डाकू घासीराम इलाहाबाद जेल से निकल भागा है और शहर में चारों ओर डाके और 
लूट का बोलबाला है | 


सन्दर्भ संकेत- 

।. प्रेमचंद : हयाते नौ, पृ. 468 

2. प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य, भाग-2, पृ. 684 
3. प्रेमचंद की अप्राप्य कहानियाँ, पृ. 278 


प्रेमचंद के उपन्यासों में समस्या तरह-तरह की हैं, तरह-तरह 
के वर्ग और समाज चित्रित हैं किंतु सबके मूल में मानों आर्थिक 
समस्या ही अंतः-सलिला की भाँति बहती रहती है | 


डॉ० रामदरश मिश्र 
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प्रेमचंद व्छा दुर्लभ लेखा - 
“इस्लामी सभ्यता" 


प्रस्तुति : : डॉ0 कमल BAR शोयनव्छा 


प्रेमचंद की अज्ञात तथा अप्राप्य रचनाओं की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी अनेक 
हिन्दी-उर्दू रचनाएँ ऐसी हैं जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में दबी पड़ी हैं और हम उन तक नहीं 
पहुँच पाये हें | अब उन्हें ढूंढने का कोई व्यवस्थित प्रयास तो होता नहीं, लेकिन कभी-कभी 
कोई पुरानी पत्र-पत्रिका देखने को मिल गयी और अचानक कभी कोई अज्ञात रचना हस्तगत 
हो गयी | ऐसी ही एक रचना यहाँ प्रस्तुत हे | यह एक लेख है जो "इस्लामी सभ्यता" शीर्षक से 
"प्रताप" साप्ताहिक के दिसम्बर, 4925 के अंक में छपा था | यह लेख उस समय लिखा गया था 
जब देश में हिन्दू-मुसलमानों में साम्प्रदायिक तनाव और दंगों का दौर चल रहा था | प्रेमचंद ने 
इस लेख में इस्लाम धर्म की विशेषताओं का विवेचन किया है, लेकिन अन्त में वे यह चाहते हैं CR 
कि हिन्दू संगठित हों तथा स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करें | प्रेमचंद के विचारों को समझने f 
के लिए इस लेख का विशेष महत्त्व है, लेकिन यह उचित होगा कि इस विषय पर व्यक्त 
प्रेमचंद के अन्य विचारों के साथ रखकर इसे पढ़ा जाये | 
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“इस्लामी सभ्यता '' 
प्रेमचंद 


हिन्दू और मुसलमानों दोनों एक हजार वर्षो से हिन्दुस्तान में रहते चले आयें हैं, लेकिन अभी 
तक एक दूसरे को समझ नहीं सके | हिन्दू के लिए मुसलमान एक रहस्य है, मुसलमान के लिए 
हिन्दू एक मुअम्मा | न हिन्दू को इतनी फुरसत है कि इस्लाम के तत्वों की छानबीन करे, न 
मुसलमान को इतना अवकाश कि हिन्दू-धर्म तत्वों के सागर में गोते लगाये | दोनों एक-दूसरे 
में बे सिर पैर की बातों की कल्पना करके माथा फुटौवल करने पर आमादा रहते हैं | हिन्दू 
समझता है दुनिया-भर की बुराइयाँ मुसलमानों में भरी हुई हैं, इनमें न दया है, न धर्म, न 
सदाचार, न संयम | मुसलमान समझता है, हिन्दू पत्थरों को पूजने वाला, गरदन में धागे डालने 
वाला, माथा रंगने वाला और दाल-भात खाने वाला पशु है | दोनों एक-दूसरे के साये से बचते 
हैं और दोनों दलों में जो बड़े से बड़े धर्माचार्य हैं वह इस भेदभाव में सबसे आगे हैं, मानों द्वेष 
और विरोध ही धर्म का प्रधान लक्षण है | हम इस समय हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य पर कुछ नहीं 
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कहना चाहते, मौलाना शौकत अली के साथ हमारा भी यह विशवास है कि यह दशा अस्थायी है 
और वह समय दूर नहीं है जब हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनी गलती पर पछतायेंगे, और 
अगर मनुष्यता और सज्जनता से प्रेरित होकर नही तो आत्मरक्षा के लिए संयुक्त होना 
आवश्यक समझेंगे | हम इस समय केवल यह देखना चाहते हैं कि हिन्दुओं की, मुसलमानों की 
सभ्यता के विषय में जो धारणा है वह कहाँ तक न्याय्य है | 


पुराने ज़माने में किसी जाति की धर्म-परायणता और उपकार-वृत्ति ही उसकी 
सभ्यता की द्योतक थी | सेवा और त्याग ही सभ्यता का मुख्य अंग था | चीन, जापान, भारत, 
मिस्र किसी देश की प्राचीन सभ्यता को लीजिये, आप उसे धर्म प्रधान पावेंगे | यद्यपि अब भी 
वही आदर्श सर्वोपरि है, पर उसमें परिस्थितियों ने थोडा-सा परिवर्तन कर दिया है, या यों 
कहिए कि उनका रूपान्तर कर दिया है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने सभ्यता का जो आदर्श 
स्थापित किया वह न्याय, भ्रातृत्व और क्षमता, इन तीन स्तम्भों पर आधारित है। जरा गौर से 
देखिए तो नवीन और प्राचीन आदर्शो में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता, लेकिन हम नई 
सभ्यता की जाँच कर रहे हैं, इसलिए नए मापयंत्रों का व्यवहार करना ही उपयुक्त होगा | 


सबसे पहले न्याय ही लीजिये | जहाँ तक हम जानते हैं, किसी धर्म ने न्याय को इतनी 
महानता नहीं दी जितनी इस्लाम में। ईसाई धर्म में दया प्रधान है। दया में छोटे-बड़े, 
ऊंच-नीच, सबल-निर्बल का भाव छिपा रहता है। जहाँ न्याय होगा वहाँ ये भेद हो ही नहीं 
सकते और वहाँ दया का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, कम से कम मनुष्यों के लिए नहीं | अन्य 
जीवधारियों ही पर उसका व्यवहार हो सकता है। हिन्दू धर्म अंहिसा प्रधान है, और तह तक 
जाइए तो न्याय और अहिंसा दोनों एक ही वस्तु हैं अहिंसा के बगैर न्याय की, और न्याय के 
बगैर अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकतीं। हम यह मानते हैं कि मुसलमानों ने बड़े बड़े 
अन्याय किए हैं। धर्म के नाम पर न्याय को खूब पैरों से कुचला है, पर क्या हिन्दुओं ने 
अहिंसावादी होते हुए हिंसा के झंडे नहीं गाड़ दिए ? यहाँ तक कि बौद्ध और जैन राजाओं ने 
अहिंसा को धर्म का मुख्य लक्षण मानते हुए धर्म के नाम पर खून की नदियाँ नहीं बहाई ? किसी 


र धर्म की श्रेष्ठता व्यक्तियों के कृत्यों से न जाँचनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि धर्म के 
; आचार्य और स्थापक ने क्या उपदेश दिया है | हजरत मुहम्मद (स०अ०व०) ने धर्मोपदेशकों को 


इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश-देशान्तरों में भेजते हुए यह उपदेश दिया था-जब तुमसे 
लोग पूछें कि स्वर्ग की कुंजी क्या है तो कहना कि वह ईश्वर की भक्ति और सत्कर्म में है। 
आराफात के पहाड़ पर हज़रत के मुख से जिस वचनामृत की वर्षा हुई थी वह अनन्त काल 
तक इस्लामी जीवन के लिए संजीवनी का काम करती रहेगी और उस उपदेश का सार क्या 
था ? न्याय | उसके एक-एक शब्द से न्याय की ध्वनि निकल रही है। आपने फरमाया-'ऐ 
मोमिनो, मेरी बातें सुनो और उन्हें समझो | तुम्हें मालूम हो कि सब मुसलमान आपस में 
भाई-भाई हैं, तुम्हारा एक ही भ्रातृ-मंडल है | एक भाई की चीज दूसरे भाई पर कभी हलाल 
नहीं हो सकती, जब तक वह खुशी से न दे दी जाए | बेइंसाफी कभी मत करो, इससे हमेशा 
बचते रहो |" 


इस अमर वाणी में इस्लाम की आत्मा छिपी है | इस्लाम की बुनियाद न्याय पर रखी 


गई है | वहाँ राजा और रंक, अमीर और गरीब, बादशाह और PPR के लिए केवल एक न्याय 
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है। किसी के साथ रियायत नहीं, किसी का पक्षपात नहीं | ऐसी सैकड़ों रवायतें पेश की जा 
सकती हैं जहाँ बेकसों ने बड़े-बड़े बलशाली अधिकारियों के मुकाबले में न्याय के बल से 
विजय पाई है | ऐसी मिसालों की भी कमी नहीं हैं जहाँ बादशाहों ने अपने राजकुमार, अपनी 
बेगम, यहाँ तक कि स्वयं अपने को, न्याय की वेदी पर होम कर दिया है। संसार की किसी 
सभ्य-से-सभ्य जाति की न्याय-नीति की इस्लामी न्याय-नीति से तुलना कीजिए, आप 
इस्लाम का पल्ला झुकता हुआ पाएँगे| अधःपतन होने पर सभी जातियों के आदर्श भ्रष्ट हो 
जाते हैं, इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई किसी की कैद नहीं | आज हम मुसलमानों को तअस्सुब 
धार्मिक पक्षपात) से भरा हुआ पाते हैं, लेकिन जिन दिनों इस्लाम का झंडा कटक से लेकर 
डैन्युष तक और तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक फहराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक 
उदारता इतिहास में अपना सानी नहीं रखती थी | बडे से बड़े राज्यपदों पर गैर-मुस्लिमों को 
नियुक्त करना तो साधारण बात थी, महाविद्यालयों के कुलपति तक ईसाई और यहूदी होते 
थे। इस पद के लिए केवल योग्यता और विद्दत्ता की शर्त थी, धर्म से कोई सम्बन्ध न था। 
प्रत्येक विद्यालय के द्वार पर ये शब्द खुदे होते थे - पृथ्वी का आधार केवल चार वस्तुएँ हैं : 
बुद्धिमानों की विद्वत्ता, सज्जनों की ईश-प्रार्थना, वीरों का पराक्रम और शक्तिशालियों की 
न्यायशीलता | 


अब सभ्यता के दूसरे अंग को लीजिये | यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि 
इस विषय में इस्लाम ने सभी अन्य सभ्यताओं को बहुत पीछे छोड दिया है। वे सिद्धान्त 
जिनका श्रेय अब कार्ल मार्क्स और रूसो को दिया जा रहा है, वास्तव में अरब के मरूस्थल में 
प्रसूत हुए थे और उनका जन्मदाता अरब का वह उम्मी (हजरत मुहम्मद की उपाधि, अशिक्षित) 
था जिसका नाम मुहम्मद है | मुहम्मद के सिवा संसार में और कौन धर्म-प्रणेता हुआ है जिसने 
खुदा के सिवा किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाना गुनाह ठहराया हो ? मुहम्मद के बनाये हुए 
समाज में बादशाह का स्थान ही नहीं था | शासन का काम करने के लिए केवल एक खलीफा 
की व्यवस्था कर दी गई थी जिसे जाति के कुछ प्रतिष्ठित लोग चुन लें | इस नियम से उन्होंने 
अपने आपको भी मुस्तसना (मुक्त) नहीं किया और हार्दिक इच्छा रहते हुए भी अपने चचेरे भाई 
और दामाद हज़रत अली (रजि०) को खलीफा नहीं बनाया, हालाँकि उनका दवाब इतना था 
कि केवल एक संकेत से अली का निर्वाचन हो सकता था और इस चुने हुए खलीफा के लिए 
कोई वजीफा, कोई वेतन, कोई जागीर, कोई रियायत न थी | यह पद केवल सम्मान का था | 
अपनी जीविका के लिए खलीफा को भी दूसरों की भाँति मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। 
ऐसे-ऐसे महान पुरूष, जो एक बड़े साम्राज्य का संचालन करते थे, जिनके सामने बड़े-बड़े 
बादशाह अदब से सिर झुकाते थे, जिनके एक इशारे पर बादशाहतें बनती बिगड़ती थीं, जूते 
सी-कर या इलमी किताबें नकल करके, या लड़कों को पढाकर अपनी जीविका अर्जन करते 
थे। हजरत मुहम्मद ने खुद कभी पेशवाई का दावा नहीं किया | ख़जानें में उनका हिस्सा भी 
वही था जो एक मामूली सिपाही का। उन्हें कभी-कभी मेहमानों के आ जाने के कारण बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ता था, फाके करने पड़ जाते थे, घर की चीज़ें बेच डालनी पड़ती थीं, पर क्या 
मजाल कि अपना हिस्सा बढ़ाने का ख्याल भी दिल में आए | और सम्प्रदायों में गुरु-प्रथा ने 
जितने अनर्थ किए हैं उनसे इतिहास काला हो गया है | ईसाई धर्म में पादरियों के सिवा और 
किसी को इंजील पढ़ने की आज़ादी न थी। हिन्दू समाज में भी शूद्रों की रचना करके अपने 
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सिर कलंक का टीका लगा लिया, पर इस्लाम पर इसका धब्बा तक नहीं | गुलामी की प्रथा तो 
उस वक्त समस्त संसार में थी, लेकिन इस्लाम ने गुलामों के साथ जितना अच्छा सलूक किया 
उस पर उसे गर्व हो सकता है। इस्लाम कबूल करते ही गुलाम आजाद हो जाता था। यहाँ 
तक कि ऐसे गुलामों की कमी नहीं है जो अपने मालिक के बाद उसकी गद्दी पर बैठे और 
उसकी लड़की से विवाह किया | और किस समाज मे नीचों के साथ यह उदारता दिखाई है। 
कोमल वर्ग के साथ तो इस्लाम ने जो सलूक किए हैं उनके देखते अन्य समाजों का व्यवहार 
पाशविक जान पडता है | किस समाज में स्त्रियों का जायदाद पर इतना हक माना गया है, 
l जितना इस्लाम में ? यों बुद्धि और धन की असमता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, लेकिन 
ह ` इस्लाम ने समाज के किसी अंग के पैरों में बेडी नहीं डाली। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति उतनी 
मानसिक और सामाजिक उन्नति कर सकता है जितनी उसमें सामर्थ्य हो, उसके मार्ग में कोई 
कंटक, कोई बाधा नहीं | हमारे विचार में वही सभ्यता श्रेष्ठ होने का दावा कर सकती है जो 
व्यक्ति को अधिक से अधिक उठने का अवसर दे | इस लिहाज से भी इस्लामी सभ्यता को 
कोई दूषित नहीं ठहरा सकता | 


अब सभ्यता का तीसरा अंग लीजिये। इस विषय में भी इस्लाम किसी अन्य जाति से 
पीछे नहीं है | हजरत ने फरमाया है - कोई मनुष्य उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब 
तक वह अपने भाई-बंदों के लिए भी वही न चाहे जो वह अपने लिए चाहता है। एक दूसरी 
जगह आपने लिखा है - जो प्राणी दूसरों का उपकार नहीं करता, खुदा उससे खुश नहीं 
होता | उनका यह कौल सोने के अक्षरों से लिखे जाने योग्य है-“ईश्वर की समस्त सृष्टि, 
उसका परिवार है और वही प्राणी ईश्वर का भक्त है जो खुदा के बंदों के साथ नेकी करता È | 
किसी मोमिन ने एक बार आपसे पूछा था- खुदा की बंदगी कैसे की जाय ? आपने जवाब 
दिया-'अगर तम्हें खुदा की बंदगी करनी है तो पहले उसके dal से मुहब्बत करो |" इन 
शिक्षाओं से यह बात भलीभांति विदित हो जाती है कि इस्लाम के नियामक ने भ्रातृभाव का 
महत्व अन्य जातियों से कम नहीं समझा | 


यह तो सभ्यता के मूल तत्व हुए | उसके गौण अंगों में राजनैतिक विधान, विद्याव्यसन, 
3 स्वाधीनता का प्रेम, कला-कौशल, भवन-निर्माण, वेष-भूषा सभी समाविष्ट हैं | सूद की पद्धति 
रूहानी शादी ने संसार में कितने अनर्थ किए हैं और कर रही है, वह किसी से छिपे नहीं हैं। इस्लाम वह 
अकेला धर्म है जिसने सूद को हराम ठहराया है | यह दूसरी बात है कि व्यवसाय की दृष्टि से 
इस निषेध का खंडन किया जाय, पर सामाजिक दृष्टि से कोई इसका समर्थन किए बगैर नहीं 
रह सकता | विद्यानुराग में तो शायद बहुत कम जातियाँ मुसलमानों की बराबरी का दावा कर 
सकती हैं। हिन्दुस्तान से आयुर्वेद, गणित और ज्योतिष, अध्यात्म, यूनान से दर्शन और 
प्रजावाद, गरज जहाँ जो रत्न मिला, इस्लाम ने दोनों हाथ फैलाकर अपनाया और उसे अपनी 
सभ्यता का अंग बना लिया। भवन-निर्माण करने में तो शायद संसार की कोई जाति 
मुसलमानों से टक्कर नहीं ले सकती | जहाँ-जहाँ इस्लामी तहजीब (सभ्यता) का झंडा 
लहराया, उनकी बनवाई हुई इमारतें अब तक अपने निर्माताओं का यशोगान कर रही हैं। 
स्वाधीनता का ऐसा सच्चा अनुराग कदाचित और कहीं देखने में न आयेगा | आज कौन ऐसा 
सहृदय प्राणी है जो मुट्ठी भर रिफों को यूरोप की दो महान शक्तियों से युद्ध करते देखकर 
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गर्व से फूल न उठे ? दमिश्क में, शाम में, तुर्की में, मिस्र में जहाँ देखिए मुसलमान अपने को 
स्वाधीनता की वेदी पर बलिदान कर रहे हैं | अफगानिस्तान केवल स्वाधीनता पर मर मिटने के 
लिए तैयार होने के कारण आज स्वाधीन बना हुआ है | हम तो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि 
इस्लाम में जनता को आकर्षित करने की जितनी शक्ति है उतनी और किसी संस्था में नहीं हे | 
जब नमाज पढ़ते समय एक मेहतर अपने को शहर के बडे से बड़े रईस के साथ एक ही कतार 
में खड़ा पाता है तो क्या उसके हृदय में गर्व की तरंगें न उठने लगती होंगी | उसके विरूद्ध 
हिन्दू समाज ने जिन लोगों को नीच बना दिया हे उनको कुएँ की जगत पर भी नहीं चढ़ने 
देता, उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं देता। ये अपने में मिलाने के नहीं, अपने से अलग करने के 
लक्षण हैं | इस्लामी धर्म और सभ्यता को संसार में जो सफलता मिली है वह तलवार के जोर से 
नहीं, इसी भ्रातृभाव के कारण मिली है | आज भी अफ्रीका में ईसाईयों के मुकाबले में इस्लाम 
का प्रचार अधिक हो रहा है, हालाँकि ईसाईयों के पास सभी प्रकार के प्रलोभन हैं और यहाँ 
केवल अल्लाह का नाम È | 


अन्त में, हम संगठन और तंजीम (प्रबन्ध, दल का निर्माण) के प्रेमियों से यह निवेदन 
करना चाहते हैं कि इन आयोजनाओं से आप हम दोनों जातियों के बीच में एक नई दीवार 
खड़ी कर रहे हैं। अगर आप बिना मुसलमानों के बिगाड़ किए हुए अपनी जाति में संगठन कर 
सकते हैं, विधवाओं का, अनार्थों का, अछूतों का उद्धार कर सकते हैं तो शौक से कीजिए | 
तंजीम (उद्देश्यपूर्ण दल का निर्माण) में भी कोई बुराई नहीं है, अगर वह बिना हिन्दुओं से 
बिगाड़ किए हुए की जा सके, लेकिन अब तक हमें जो अनुभव हुआ है वह साफ बता रहा है 
कि आन्तरिक संगठन और अंदरूनी तंजीम केवल कल्पना का स्वर्ग है | आन्तरिक संगठन तो 
नहीं होता, क्योंकि वह भक्ति, प्रेम और अनुराग की स्पिरिट में नहीं किया जाता भीतर तो 
लाखों बुराइयाँ हैं, वह ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उसमें अणु मात्र भी सुधार नहीं हो सका, और 
दोनों जातियों में वैमनस्य दिन-दिन बढ़ता जाता है। कम से कम इतना तो सिद्ध हो ही गया है 
जिस वेग से हिन्दू-मुसलिम विरोध बढ़ रहा है, उस वेग से हिन्दुओं का आन्तरिक संगठन नहीं 
बढ़ रहा है। हमें तो दिन-दिन इसमें शैथिल्य और उसमें स्फूर्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हें | 
नतीजा यही होगा कि न हम संगठित होंगे, न स्वराज्य-पथ पर अग्रसर होंगे और हमारी दशा 
उत्तरोत्तर हीन होती चली जायेगी | 


प्रेमचंद इस संसार के सामाजिक दार्शनिक हैं और उनका मूल 
उद्देश्य उस समाज के क्रमिक विकास का प्रदर्शन करना है, 
जो सामाजिक, आर्थिक विषमता और राजनीतिक दासता पर 
आधारित है। वे एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करना 
चाहते हैं, जिसमें न ceed पूरी करने में कठिनाई होगी 
और न किसी प्रकार का भय होगा। 


डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
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पडित टतननाथ GALATI” 
(मुंशी प्रेमचंद व्छा दुर्लभ लेखा) 


प्रस्तुति : डा0 प्रदीप जैन 


(इस तथ्य से साहित्य-जगत्‌ सुपरिचित है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम 
धनपत राय था लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मुंशी जी ने अपने लेखकीय जीवन के आरम्भ में 
अपनी रचनाएँ नवाब राय के Bal नाम से ही प्रकाशित कराई | पीछे चलकर उन्होंने अपने मूल 
नाम के उर्दू आद्याक्षरों दाल-रे, पहले लेखकीय नाम नवाब राय के उर्दू आद्याक्षरों नून-रे, 
अफसानाकुहन आदि अन्य छद्य नामों से भी रचनाएँ प्रकाशित कराई और अन्ततः दिसम्बर 
4940 में “जमाना”, कानपुर के यशस्वी सम्पादक मुंशी दयानारायण निगम के प्रस्ताव पर 
“प्रेमचंद” का वह wal लेखकीय नाम अंगीकार कर लिया जिसकी व्यापक प्रसिद्धि की 


Freiachand चकाचौंध में उनके समस्त छद्य नाम ही नहीं, वरन्‌ उनका मूल नाम तक भी गुमनामी के घने 


अंधेरों में गुम होकर रह गया | 


सम्प्रति प्रेमचंद के मूल नाम धनपतराय के लेखकीय नामोल्लेख से प्रकाशित मात्र 
एक कहानी ही उपलब्ध है जो लाहौर से पंडित बदरीनाथ भट्ट सुदर्शन के सम्पादन में 
प्रकाशित होने वाले उर्दू मासिक “चन्दन” के सितम्बर 4934 के अंक में “दूसरी शादी” शीर्षक 
से प्रकाशित हुई थी | ध्यातव्य है कि इस कहानी पर लेखक के रूप में “लाला धनपत राय” का 
नाम प्रकाशित हुआ था, जिसे कायस्थों को “लाला” कहे जाने की परम्परा से सम्बद्ध करना 
कुछ अप्रासंगिक न होगा | 


प्रेमचंद ने सितम्बर 4940 के पत्र में मुंशी दयानारायण निगम को लिखा था- 


“अबकी 'एजूकेशनल गजट', इलाहाबाद में 'मैके में सावन की याद' और 'मिर्जा 
सुलेमान कद्र के हालात' 'जमाना' से नकल किए हैं मगर हवाला नहीं दिया | खैर वो 'जमाना' 
के कायल जरूर होते हैं | .. एक मजमून महीनों में लौटकर आता है और छठवें महीने छपता 


है|” 


उस समय प्रेमचंद शिक्षा विभाग में सरकारी सेवा में महोबा में कार्यरत थे और 
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“एजूकेशनल गजट" शिक्षा विभाग का ही पत्र था जो नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ में छपकर 
इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसलिये स्वाभाविक रूप से अपने ही विभाग के पत्र में 
प्रेमचंद ने अपना वास्तविक, या यूँ कहें कि सरकारी अभिलेखों में अंकित नाम धनपत राय ही 
लेखक के रूप में दिया और इस पत्र के दिसम्बर 4940 के अंक में पृ.सं. 46-7 पर यह लेख 
“धनपत राय, महोबा” के लेखकीय उल्लेख के साथ “पंडित रतननाथ दर सरशार" शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ | 


प्रेमचंद का स्वयं का क्षेत्र भी कहानी-उपन्यास ही था और इस दृष्टि से उनका अपने 
समय के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार पं० रतननाथ दर सरशार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध 
में लिखा गया लेख अतिशय महत्त्वपूर्ण हो जाता है | यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना भी 
सर्वथा समीचीन होगा कि पीछे चलकर प्रेमचंद ने जहाँ एक ओर पं० रतननाथ दर सरशार के 
सुप्रसिद्ध उपन्यास “फसानाए आजाद” का हिन्दी अनुवाद करके “आजाद Har’ शीर्षक से 
प्रकाशित कराया था, वहीं उनके एक अन्य उपन्यास “SR कुहसार” पर आधारित एक कहानी 
“पर्वत यात्रा” शीर्षक से प्रकाशित कराई थी, जो प्रेमचंद पर सरशार के प्रभाव का सबल प्रमाण 
है।) 

उर्दू भाषा में ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका उस पर इतना भारी उपकार हो जितना 
स्व. पंडित रतननाथ का है | पंडित जी ऐसी जगत्प्रसिद्ध पुस्तकें लिख गए हैं जो उनका नाम 
सदा जीवित रखेंगी | उन्हें विधाता ने सार्वभौमिक अभिरुचि प्रदान की थी | उन्होंने ज्ञान एवं 
साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में लिखा और उनकी लेखनी से जो कुछ भी निकला, उसे प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई | हास्य-जगत्‌ और कथा-लेखन के तो वे सम्राट्‌ ही थे | व्यक्ति केसी भी चिन्ताग्रस्त 
मनस्थिति में हो लेकिन उनकी पुस्तकें देखने लगे तो जी बहल जाता है। उनका “फसानाए 
आजाद" हास्य का एक महाग्रन्थ है | हम इन्हीं पुरोधा का संक्षिप्त इतिवृत्त लिखते हैं- 


स्वर्गीय पंडित जी लखनऊ निवासी कश्मीरी ब्राह्मण थे | उनकी अवस्था 4 वर्ष की ही 
थी कि उनके पिता पंडित बैजनाथ दर जी का देहावसान हो गया। उनकी शिक्षा-दीक्षा 
लखनऊ में ही हुई | पहले कुछ समय तक वे एक अंग्रेजी विद्यालय में अध्यापक रहे और पीछे 
चलकर “अवध अखबार” के सम्पादक हो गए | यह अखबार स्व. मुंशी नवल किशोर जी ने 
आरम्भ किया था | पंडित जी के हाथों में आते ही उसने उर्दू अखबारों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर 
लिया। 


“अवध अखबार" के कार्यालय में पंडित जी को लिखने-पढ़ने का भरपूर अवसर प्राप्त 
हुआ और “तारीखे रूस”, “शम्सुज्जुहा” और “खुदाई फौजदार'- उनकी लेखनी से ये तीन 
पुस्तकें एक के पश्चात्‌ एक निकलीं | ये तीनो अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद हैं| “तारीखे रूस” 
एक भारी-भरकम और प्रामाणिक पुस्तक है | “शम्सुज्जुहा” में प्रकृति के नियमों की व्याख्या की 
गई है और “खुदाई फौजदार” विश्वप्रसिद्ध कथा “डॉन क्विक्जॉट" का अनुवाद है | यह कथा 
पहले स्पेन के एक लेखक ने लिखी थी | उसे यूरोप में ऐसी प्रसिद्धि मिली कि सम्भवतः कोई 
यूरोपीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें इस पुस्तक का अनुवाद उपलब्ध न हो। यह कथा आरम्भ से 
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अन्त तक हास्य के रंग में रंगी हुई है। असम्भव है कि इसे पढ़ने पर हँसते-हँसते व्यक्ति के 
पेट में बल न पड जायँ। सम्भवतः इस कथा ने ही पंडित जी को हास्य के क्षेत्र में 
लेखन-शकि्ति प्रदर्शित करने की प्रेरणा दी | 


“फसानाए आजाद” चार भागों में समाप्त हुई है | आरम्भ में यह कथा “अवध अखबार” 
के साथ रोजाना प्रकाशित होती थी और उसके वर्णन-सौन्दर्य और हास्य के चुलबुलेपन ने 
उर्दू संसार में हलचल मचा दी थी | इस उर्दू पुस्तक को जैसी व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह 
सम्भवतः उर्दू की किसी अन्य रचना को प्राप्त नहीं हुई होगी। इस कथा के संग्रथन में 
निरन्तरता और सामंजस्य नहीं है | प्राय. ऐसी घटनाएँ अंकित हैं जिनका मूल कथा से कोई 
सम्बन्ध नहीं, लेकिन इसके अद्भुत हास्य ने इन दोषों पर आवरण डाल दिया है | 


पंडित जी की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें “जामे सरशार", “सैरे कुहसार” और “कामिनी” हैं। 
इन तीनों पुस्तकों में हास्यपूर्ण कथाओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुधार का प्रयास किया गया है, 
लेकिन मूल उद्देश्य पर हास्य का पुट प्रभावी हो गया है | “जामे सरशार” में शराब पीने का 
मखौल उड़ाया गया है, “सैरे कुहसार” में पुराने ढंग के रईसों की अय्याशियों का चित्रण किया 
गया है और “कामिनी” में स्त्री-शिक्षा पर बल दिया गया है | इस अन्तिम पुस्तक में हास्य का 
पुट कुछ कम है | 


“अवध अखबार” से सम्बन्ध-विच्छेद करने पर पंडित जी ने “खुमकदा-ए-सरशार” 
की श्रृंखला आरम्भ की | “HSA घुढुम”, “हुश्श्‌", “पी कहाँ”, “बिछड़ी हुई दुल्हन”- ये पुस्तकें 
इसी श्रृंखला में निकलीं | ये कथाएँ मासिक पत्रिकाओं के रूप में निकलती थीं | हास्य का पुट 
सभी में विद्यमान है लेकिन कथा की दृष्टि से कोई रोचकता नहीं, फिर भी ये कथाएँ लिखना 
उन्हीं का काम था | 


स्व. सरशार 895 ई0 में हैदराबाद चले गए | वहाँ उनका अत्यधिक सम्मान हुआ और 
महाराजा किशन प्रसाद के दरबार से उनका वजीफा निश्चित हो गया | 27 जनवरी 4902 के 
दिन 55 वर्ष की अवस्था में आपने इस नश्वर संसार से विदा ले ली | 


धनपतराय, महोबा 


सन्दर्भ संकेत- 
4. प्रेमचंद पत्र कोश, पृ. 35 


“मैं इसे (कफन को) उर्दू की सर्वोत्तम कहानियों में समझता हूँ। इसमें एक 
शब्द भी बेकार नहीं। एक नकश (चित्र) भी धुंधला नहीं। आरम्भ से अन्त तक 
चुस्ती और तलवार की सी तेजी और सफाई हे” | 
ce प्रो, आले अहमद सुरुर 
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“PET कहानी : मृत्यु नहीं, 
जीवन की व्छहागी है 


डॉ0 कमल ee {ite शोयनव्छा 


"कफन" (दिसम्बर, 4935) कहानी प्रेमचंद की सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद एवं लोकप्रिय 
कहानी है | कफन” कहानी पर जितने दृष्टिकोणों, विचारों और वादों से विचार-विवेचन हुआ 
है, यदि उसे यहाँ उद्धत किया जाये तो एक पूरी पुस्तक ही तैयार हो जायेगी। इन सभी में 
राजेन्द्र यादव के इस मत की विवेचना अधिक हुई है कि "कफन" हृदय-स्तब्धता या विजड़ित 
संवेदना की कहानी है। इस स्थापना के दो आधार हैं-एक, आलू खाने के लालच में 
घीसू-माधव का बुधिया को मरने देना, और दूसरा, दोनों का कफन के पैसों से शराब पीना 
और मस्ती में झूमना-नाचना | ये दोनों ही अमानवीय एवं संवेदन शून्यता की घटनाएँ हैं, परन्तु 
कहानी का सारा वातावरण ऐसा नहीं है | उसमें संवेदना और मानवीयता से परिपूर्ण प्रसंगों की । bed 
कमी नहीं है | घीसू में हमदर्दी का भाव है उसकी औरत मरी थी तो वह तीन दिन तक उसके d 
पास से हिला भी नहीं था | वह माधव से प्रसव वेदना से चीखती बुधिया को देखने-संभालने 
को कहता है | बुधिया मरती है तो पड़ोसी सांत्वना देते हैं और गाँव की नर्म दिल वाली स्त्रियाँ 
आँसू बहाने आती हैं तथा गाँव के दूसरे लोग दफन तथा लकड़ी को एकत्र करने में मदद करते 
हैं। यह सब गाँव की सामूहिक संवेदना का प्रमाण है | माधव का दो बार रोना भी भावावेग ही 
है | हँसना और रोना दोनों ही मनुष्य की संवेदनशीलता के अंग हैं| “गोदान” (जून, 4936) में 
प्रो, मेहता यही बात गोविन्दी से कहता है, “मैं कहता हूँ, अगर तुम हँस नहीं सकते और रो 
नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो |” प्रेमचंद की भी एक लेखक के रूप में यही राय 
है | उन्होंने "हंस" के मई 4935 के अंक में लिखा था कि साहित्य भावुकता की वस्तु है, लेकिन 
आदर्श साहित्य वही है जिसमें बुद्धि और भावुकता का कलात्मक सम्मिश्रण होता है। यदि 
रचना में हँसने और रोने के भावुक क्षण नहीं है तो ऐसा सूखा साहित्य अगर अमृत भी हो तो 
पड़ा-पड़ा भाप बनकर उड़ जायेगा और जनता के मनोभावों का स्पर्श भी न कर सकेगा | 
स्पष्ट है, प्रेमचंद अपनी किसी भी रचना को संवेदना-शून्य नहीं बनाना चाहते हैं | माधव के 
व्यवहार और विचारों में तो मनोभावों और मनुष्यता का रंग है | वह पत्नी के प्रति कृतज्ञ हैं, 
क्योंकि उसके कारण ही उसे वह भोज मिला जो उम्र-भर न मिला था | वह दुःख और निराशा 
में चीख मार-मारकर रोता है यह सोचकर कि बुधिया ने जीवन में कितना दुःख झेला है। 
उसका मनुष्यत्व एक भिखारी को देखकर जाग्रता होता है और वह बची हुई पूड़ियाँ उसे दे 
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देता है और लेखक इस पर लिखता है कि उसे पहली बार “देने” का गौरव, आनन्द एवं 
उल्लास का अनुभव होता है | यह आत्मिक गौरव और आहलाद तो माधव को उस समय भी 
नहीं मिला था, जब वह मधुशाला में बैठकर जीवन की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर रहा था। 
माधव की ये आनन्दानुभूति चाहे एक-दो क्षण के लिए ही थी, परन्तु लेखक उसके व्यक्तित्व 
के मानवीय तथा सकारात्मक पक्ष का उद्घाटन कर देता है | ये सारे प्रसंग “कफन” कहानी 
को विजडित संवेदना की कहानी की स्थापना पर प्रश्‍न चिह्न लगा देते हैं | 


“कफन” (दिसम्बर, 4935) कहानी में तीन परिच्छेद हैं, दो पात्र और दो ही रंगमंच हें | 
कहानी की प्रमुख घटनाएँ गाँव और मधुशाला में घटित होती हैं | घीसू-माधव ही दोनों स्थलों 
पर कथा का विकास करते हैं, लेकिन उनकी मनःस्थिति, परिवेश और क्रिया-व्यापर 
भिन्न-भिन्न हैं | गाँव में चीख है, मौत है, अमानुषीय व्यवहार है और कफन के लिए पैसे एकत्र 
करने की भाग-दौड़ है, और मधुशाला में जीवन की जगह मौत को सम्मान देने पर आपत्ति है 
मदिरा हे, चिर aaia भोजन है, गोरव-आनन्द-उल्लास है, 
परलोक-वैकुंठ-आत्मा-परमात्मा में विश्वास है, नशे में अस्थिरता, विस्मृति और कृतज्ञता है 
और अन्त में कबीर का एक पद है जो धार्मिक कर्मकांड को असत्य कहता है | माधव मधुशाला 
में प्रवेश से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न उठाते हुए कहता है, “कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते 
जी तन ढॅकने को चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए |" यह हमारी सामाजिक 
धार्मिक व्यवस्था की विडम्बना पर गहरा व्यंग्य है | यह कहानी में पहला बौद्धिक हस्तक्षेप है जो 
विचार के लिए एक सूत्र देता है। यह वाक्य जीवन और मृत्यु के संबंध में हमारी 
सामाजिक-धार्मिक धारणाओं पर आघात करता है | जीवन से अधिक समाज मृत्यु को सम्मान 
देता है तभी मृतक को नया कफन और जीवित को फटे वस्त्र भी उपलब्ध नहीं कराता है | यह 
माधव ही नहीं, कहानी भी यह प्रश्‍न उठाती है कि हमारे समाज में जीवन का महत्व एवं सम्मान 
मृत्यु से कम क्यों है? हमारी यह परम्परा, विश्वास और कर्मकांड जीवन विरोधी है, क्योंकि मृत्यु 
जीवन से श्रेष्ठ नहीं है। वास्तव में, जीवन ही श्रेष्ठ है और वही सत्य है। जीवन है तो 
अभिलाषाएँ और लालसाएँ भी होंगी और उन्हें तृप्त एवं पूर्ण करने के लिए उचित-अनुचित 
साधनों का उपयोग होता ही रहेगा। 


घीसू-माधव के अन्तर्मन की दुनिया कफन के लिए एकत्र पाँच रुपये हाथ में आते ही 
बदलने लगती है | कफन खरीदने के विचार कमज़ोर होता जाता है और जीवन की सबसे बड़ी 
लालसा पंख फड़फड़ाने लगती है | इस लालसा के प्रकट होने से पहले वे नया कफन खरीदने 
के अनौचित्य पर तीन तक प्रस्तुत करते हैं-रात को कौन कफन देखता है, इसलिए कफन 
कैसा भी हो सकता है, जीवित को जब चीथडा भी नसीब नहीं है तो मृतक को नया कफन क्यों 
मिलना चाहिए तथा कफन तो लाश के साथ जल जाता है तो वह नया हो या पुराना, क्या फर्क 
पड़ता है | इन्हीं विचारों के साथ वे बाजार जाते हैं तथा कफन के लिए तरह-तरह के कपड़े 
देखते हैं, परन्तु उन्हें कोई कपड़ा जँचता नहीं है, और वे लेखक के अनुसार, “दैवी प्रेरणा" और 
“पूर्व निश्चित व्यवस्थानुसार" एक मधुशाला के अन्दर चले जाते हैं यहाँ लेखक के ये दोनों 
कारण बुद्धिगम्य नहीं हैं, क्योंकि कोई देवी प्रेरणा और पूर्व निश्चित व्यवस्था के अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करेगा, और यदि कोई दैवी शक्ति है भी तो वह क्यों मृतक के अन्तिम संस्कार की 
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अपेक्षा उन्हें क्यों मदिरालय में भेजना चाहेगी? लेखक ने प्रकट में कोई तर्कसंगत कारण नहीं 
दिया है, परन्तु कहानी के आरम्भ में हमें एक सबल कारण मिलता है | घीसू आलू खाते समय 
ठाकुर की बारात में खायी दावत का स्वाद ले-लेकर बखान करता है और माधव इस भोज का 
मन-ही-मन आनन्द लेता है | इससे माधव के मन में भी ऐसे ही भोज की लालसा उत्पन्न 
होती है | वह कहता भी है, “अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता |" माधव की यह लालसा 
कहानी की भावी घटनाओं को रचती है और उसे चरम परिणति तक ले जाती है | माधव की 
इस लालसा के उत्पन्न होने के बाद ही बुधिया की मौत होती है, कफन के पाँच रूपये 
बाप-बेटे के हाथ में आते हैं और उनके अन्तर्मन में उभरी लालसा उन्हें मधुशाला के 
तृप्ति-स्थल पर जैसे खींचकर ले जाती है | घीसू तो ठाकुर की दावत में भरपेट स्वादिष्ट भोज 
का आनन्द ले चुका था, परन्तु वहाँ शराब नहीं मिली थी | माधव तो इन दोनों ही आनंदभूतियों 
से वंचित था, परन्तु दोनों के मन एक जैसे ही विचार से आन्दोलित होते हैं | लेखक लिखता है, 
“दोनों एक-दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे |" दोनों के मन में मधुशाला कौंध रही थी और 
दोनों एक दूसरे की इस लालसा को समझ रहे थे | इन कारण वे मधुशाला के सामने पहुँचकर 
एक साथ अन्दर चले जाते हैं | 


घीसू-माधव मधुशाला में पहुँचकर दोनों जरा देर के लिए असमंजस में खडे रहते हैं | 
उनके अन्दर आने तक उनके मन में कोई ग्लानि, पश्चाताप, दुविधा या अपराध-बोध नहीं है, 
परन्तु शराब की बोतल खरीदने से पहले असमंजस में खड़े रहते हैं। लेखक इस “असमंजस” 
शब्द से उनके अन्तर्ईन्द्व को प्रकट करता है कि कफन के पैसों से शराब पीना पाप-कर्म तो 
नहीं है? घीसू तो बहुत दुनिया देख चुका था, लेकिन माधव तो ऐसा कार्य पहली बार करने जा 
रहा था | इसलिए लेखक माधव के मन में पाप-बोध उत्पन्न करता है, क्योंकि मधुशाला का 
पूरा आनंद तो पापी मन से लिया नहीं जा सकता था इसी कारण माधव अपनी “"निष्पापता” के 
लिए देवताओं को साक्षी बनाता है। कहानीकार ने लिखा है, "माधव आसमान की तरफ 
देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो |" माधव के मन में 
पाप-चेतना नहीं होती तो लेखक यहाँ “निष्पापता” के लिए देवताओं तक का प्रमाण क्यों 
देता? माधव अपने जीवन की सबसे बड़ी लालसा की तृप्ति के इस दुर्लभ अवसर पर आनन्द 
पाप की छाया में नहीं ले सकता था। लेखक के अनुसार, मधुशाला वैसे भी अपने प्रेमियों को 
जीवन की बाधाओं तथा जीवन-मरण की स्मृति तक से मुक्‍त कर देती है | मधुशाला में जीवन 
का fee आनन्द है और बाहरी संसार के घोर अभावों, कष्टों और पापों का विस्मरणस्थल 
है | घीसू-माधव के मधुशाला में आते ही उनके मन से मृत्यु-शास्त्र हट जाता है | वे अब मौत 
का मर्सिया नहीं गाते हैं, बल्कि वे जीवन की नयी सरगम छेड़ते हैं | इसमें जीवन की अतृप्त एवं 
दबी लालसाएँ हैं और उनकी तृप्ति का आनन्द है | यहाँ कि आनन्दानुभूति और उल्लास मृत्यु 
को पराभूत करके उसे चेतना से ही लुप्त कर देता है और यहाँ तक कि अस्तित्व-बोध की 
चेतना भी यहाँ के सुख-सागर में विलीन हो जाती है। 


घीसू और माधव का मधुशाला में प्रवेश भीतरी और बाहरी सभी दबावों से मुक्ति का 
प्रमाण है| उनके लिए पारिवारिक दायित्व, सामाजिक मर्यादाएँ एवं नैतिक बोध जैसे शब्द 
निरर्थक एवं प्राणहीन है | वे जब शराब की बोतल बीच में रखकर पीने बैठते हैं तो वे अपनी 
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व्यक्तिगत लालसाओं की तृप्ति का अनुष्ठान करते हैं। निर्मल वर्मा ने लिखा भी है कि दो 
हिन्दुस्तानी पियक्कुड़ों का शमशान की छाया में हुआ यह मुक्ति-समारोह है। वे जैसे ही 
कफन के पैसों से शराब का कुल्लड़ मुँह में लगाते हैं, उसी क्षण हिन्दी साहित्य में व्यक्ति 
अपनी स्वतंत्रता का स्वाद चखता है | उन्हें यह मुक्ति और स्वतंत्रता बौद्धिक कौशल एवं 
आत्मछल से मिलती है | 


वे परिवार और गाँव वालों दोनों के अपराधी हैं | वे पहले अपराधी अपने परिवार के हैं | 
बाप-बेटा दोनों घर की बहू को मरने देते हैं और वह भी प्रसव-पीड़ा में चीखती-चिल्लाती बहू 
को, जो इनकी उपेक्षा और असहयोग के कारण पेट के शिशु के साथ मर जाती है। वे इस 
अमानुषीय अपराध के दोषी हैं| दूसरे वे गाँव वालों के दोषी हैं | गाँव के लोग उन्हें बुधिया के 
कफन के लिए पाँच रूपये एकत्र करके उनके हाथ में देते हैं, परन्तु वे विश्‍वासघात करते हैं 
और मधुशाला में जाकर शराब पीते हैं गाँव के लोग तो उन्हें पहले से ही कामचोर, आलसी, 
बेशर्म और झूठे मानते थे और वे भी इस सत्य को जानते थे | अतः उन्हें कोई नया विश्‍वासघात 
करने में कोई भय नहीं था | वे जानते हैं और घीसू माधव को समझाता भी है कि गाँव वाले ही 
दुबारा कफन की व्यवस्था करेंगे इसलिए कफन के पैसों से शराब पीना अनुचित इसलिए 
नहीं है, क्योंकि बुधिया को तो कफन मिल ही जायेगा | उनका यह दृढ़ विश्वास उन्हें जीवन के 
निकृष्टतम अपराध करने के दंश से बचा लेता है | वे मृतक को नया कफन देने की धार्मिक, 
सामाजिक एवं नैतिक अनिवार्यता के दायित्व से भी स्वयं को मुक्‍त कर लेते हैं और उसके 
अपराध-बोध से भी अपना बचाव कर लेते हैं | इसी कारण वे dE six निश्चित होकर 
मधुशाला में पहुँचते हैं और अपने जीवन की सबसे बड़ी लालसा की पूर्ति के लिए बोतल 
खरीदकर पीने बैठते हैं। इस प्रकार उनकी छलपूर्ण तर्कशीलता उन्हें निरपराधी रूप में 
मधुशाला तक पहुँचा देती है | 


घीसू-माधव मदिरालय में बोतल लेकर बैठते हैं तो उनके मनोभाव, व्यवहार तथा 
विचार में परिवर्तन होता है | इस अंश की मूल घटना यह है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी 
लालसा की पूर्ति के लिए मन भरकर शराब पीते हैं, भोजन करते हैं, बचा हुआ भोजन भिखारी 
को देते हैं और आनन्द विभोर होकर मस्ती में गाते, नाचते, कूदते-भटकते एवं अभिनय करते 
हैं तथा "नशे से मदमस्त” होकर गिर पड़ते हैं। यह उनके जीवन की सुखानुभूति की 
चरमावस्था है, जब जीवन के सारे सुख-दुख मिट जाते हैं, सांसारिक चेतना लुप्त हो जाती है 
और रहता है केवल आत्मिक आनन्द | इस अनुभूति में एक तो मधुशाला का मादक वातावरण 
एवं मदिरापान से होने वाली चेतना शून्यता सहायक बनी है, दूसरे वे धार्मिक एवं दार्शनिक 
विश्वासों तथा आस्थाओं के संसार में उतर कर स्वयं पापानुभूति से मुक्त करके निश्शंक एवं 
Pee बनते हैं लेखक ने स्वयं घीसू के “दार्शनिक भाव” से बोलने तथा माधव पर "श्रद्धालुता 
का रंग” चढ़ने का उल्लेख किया है, क्योंकि घीसू-माधव अब अपने पूर्व दुष्कमो और उनके 
दुष्परिणामों को धार्मिक-दार्शनिक शब्दावली में छिपाकर बुधिया को वैकुंठ तक पहुँचा देते हैं | 
वे दोनों आत्मा-परमात्मा, परलोक, वैकुंठ, पाप-पुण्य, माया-जाल आदि धार्मिक-दार्शनिक 
शब्दों के प्रयोग से बुधिया की मौत को गौरवान्वित करते हैं और इनकी आड़ में वे एक बार 
फिर अपने पाप-कर्म को छिपा लेते हैं | घीसू-माधव के वार्तालाप में बुधिया का ही गुणगान 
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है। बुधिया पुण्यवान है, क्योंकि उसकी मृत्यु उनके लिए पुण्य-कर्म बनती है | उसकी मृत्यु से 
ही उन्हें शराब तथा स्वादिष्ट भोजन मिलता है जो उन्हें उम्र-भर नहीं मिला था | इससे घीसू 
की आत्मा तृप्त होती है और माधव की तो जीवन की सबसे बड़ी लालसा पूरी होती है। इन 
दोनों के लिए इससे बड़ा पुण्य बुधिया की ओर से क्या हो सकता था? बुधिया जब जीवित थी 
तो इनका दोजख भरती थी और मरी तो इन्हें जीवन का सबसे बड़ा सुख दे गयी | बुधिया 
निर्मल हृदय थी और मानवता उसकी जीवनशैली थी | वह न किसी को सताती थी और न 
दबाती थी | अतः वह वैकुंठ न जायेगी तो कौन जायेगा? माधव इसीलिए पूरे विश्वास के साथ 
घीसू से कहता है, "वह वैकुंठ में जायेगी दादा, वैकुंठ में जायेगी |" माधव घीसू के संतोष के 
लिए एक और नया तर्क लाता है | वह कहता है कि बुधिया वैकुंठ न जायेगी तो क्या गरीबों को 
दोनों हाथों से लूटने वाले मोटे-मोटे लोग जायेंगे जो अपने पाप को धोने के लिए गंगा में 
नहाते हैं और मन्दिरों में जल चढ़ाते हैं| कहानी में इस कथन से कई अर्थ निकलते हैं। एक 
गरीबों को लूटने वाले ये मोटे लोग सामाजिक अपराधी है। इनके पाप इतने भयानक और 
गंदगी से भरे है कि गंगा भी उन्हें निर्मल नहीं कर सकती है | दो, जो पापी यह समझते है कि 
गंगा पापों को धो देती है, वे तो अज्ञानी हैं। तीसरा, ऐसे मोटे पापियों और बुधिया में कोई 
समानता नहीं है यह उनका कितना बड़ा बौद्धिक छल है कि ये मोटे-मोटे पापियों की तुलना 
अपने उस पाप-कर्म से नहीं करते हैं जो उन्होंने बुधिया और उसके पेट के बच्चे को मरने देने 
में किया है। वे उस बुधिया के साथ तुलना करते है, जो निष्पापी है और इनके शब्दों में 
पुण्यवान है और उसे अवश्य ही वैकुंठ मिलेगा | घीसू के अनुसार वह भाग्यवान भी है क्योंकि 
वह इतनी जल्दी संसार के माया जाल के बंधन तोड़कर चली गयी | इस प्रकार वे किसी 
धर्म-गुरू अथवा पुरोहित के समान धार्मिक शब्दों और धारणाओं के द्वारा बुधिया को परलोक 
के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचा कर स्वयं भी अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। 
बुधिया तो इनके काल्पनिक परलोक के वैकुंठ में पहुँचती है लेकिन घीसू-माधव को अपने 
वैकुंठ जैसे सुखानुभव के लिए बुधिया के समान मरने की आवश्यकता नहीं है। वे 
जीवितावस्था में ही अपने जीवन की सबसे बड़ी लालसाओं को पूर्ण करते है और अपूर्ण 
उल्लास एवं आनन्द की अनुभूति करते हैं। असल में भाग्यशाली तो घीसू-माधव हैं जो मौत 
की काली छाया में भी जीवन का सबसे बड़ा सुख और आनन्द खोज निकालते हैं और बुधिया 
की मौत के अपराध-दंश से भी अपने को बचा कर रखते हैं | यद्यपि उनकी यह आनन्दानुभूमि 
अल्पावधि की है, परन्तु वे क्षण उनके जीवन के सर्वोत्तम क्षण हैं, उनका यह सुख एकदम 
निजी है। वे ही उसके नियन्ता और नियोजक हैं। वे इसके लिए पारिवारिक दायित्वों एवं 
सामाजिक नैतिकता को नकारते हैं और लोक-परलोक आदि की धार्मिक एवं दार्शनिक 
शब्दावली का दुरूपयोग करके इस बाहरी दुनिया को एकदम अदृश्य कर देते हैं | प्रेमचंद की 
कहानियों में यह व्यक्ति की निजी सत्ता का आरम्भ है। 


प्रेमचंद चाहते तो कहानी का अन्त यहीं कर सकते थे, क्योंकि मृत्यु पर जीवन की 
विजय का उत्सव अपनी अन्तिम परिणति पर पहुँचकर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यह 
आनन्दानुभूति की चरम अवस्था है । जब अस्तित्व की संज्ञा भी शून्य हो जाती है | घीसू-माधव 
के लिए तो यह लोक में लोकोत्तर आनन्द जैसा ही है, जो बुधिया के लोक में वैकुंठ यात्रा से 
कहीं श्रेष्ठ और अनुभूतिजन्य है | घीसू-माधव का आनन्द वास्तविक जगत का आनन्द है और 


CC-0. UP State SLi) Hazratganj. Lucknow f 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


: बुधिया का वैंकुंठ कहाँ है, इसे कोई नहीं जानता है। प्रेमचंद इसी स्थिति को सिद्ध करने के 

ब्लड लिए कबीर के पद की आरम्भिक पंक्ति को उद्धृत करते हैं | घीसू-माधव कहानी के अन्त में 
“नशे में बदमस्त” होकर गाते हैं, - “ठगिनी! क्यों नैना झमकावै! ठगिनी |” कहानी में यह पद 
पूरा नहीं है, लेकिन "अग्नि-समाधि (जनवरी 4928) कहानी में इसे इस प्रकार दिया गया है :- 


ठगिनी! क्यों नैना झमकावै! / कद्दू काट मृदंग बनावे, नीबू काट मंजीरा,/ पाँच 
तरोई मंगल गावें, नाचे बालम खीरा | / रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर Red, / गले 
डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे | | 


कबीर की ठगिनी माया है, जो मनुष्य को अनेक रूपों में भरमाती है | इनमें धर्म के 
कर्मकांड और लोकोत्तर विश्वास भी भ्रमोत्पादक हैं। कबीर जिसे, "गले डाल तुलसी की 
माला" से सम्बोधित करते हैं, उनमें पाप-पुण्य, आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक-वैकुंठ आदि 
हमारी परम्परागत धारणाएँ एवं विश्वास हैं, वे सब छलनाएँ हैं जो भरमाती हैं | इस संसार के 
अतिरिक्त और कोई पारलौकिक संसार नहीं है, इसलिए ऐसे सभी विश्वास भी सत्य नहीं हैं 
इसलिए बुधिया की वैकुंठ यात्रा तथा मायाजाल का मंजन आदि में कोई सत्यता नहीं है, वे 
मिथ्या और भ्रामक हैं। सत्य है तो जीवन ही सत्य है। कहानी जिस कफन पर लिखी गयी है, 
वह न खरीदा जाता है, न इस्तेमाल होता है | बुधिया का मृत शरीर बिना कफन के पड़ा रहता 
है, और न उसका अन्तिम संस्कार ही होता है, लेकिन वह कहानी में मृत्यु और जीवन के 
सत्यासत्य के बड़े सवालों से रूबरू करता है | कफन तो मृत्यु का साथी है, लेकिन लेखक 
कफन से ही जीवन का आनन्द-रस निकालता È | इस प्रकार कहानी में दो पक्ष हैं-एक मृत्यु 
और परलोक (वैकुंठ) का तथा दूसरा लोक तथा जीवन का। इन दोनों के द्वन्द्व में मृत्यु पर 
जीवन की जीत होती है | अतः "कफन" कहानी को मृत्यु पर जीवन की तथा परलोक पर लोक 
की विजय की कहानी मानना पूर्णरूप से औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत है। जयशंकर प्रसाद ने 
एक स्थान पर लिखा है कि दुःख दग्ध धरा और आनन्दपूर्ण स्वर्ग के एकीकरण का नाम ही 
साहित्य है। कहानी में बुधिया की जिस अमानवीय एवं हृदयद्रावक स्थिति में मृत्यु होती है, 
उससे अधिक दुःखद घटना और क्या हो सकती है? इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जिसे 
“आनन्दपूर्ण स्वर्ग” कहते हैं वह घीसू-माधव के मदिरापान की चरमावस्था के आनन्द के 
अतिरिक्त क्या है? यही विरूद्धों का सामंजस्य है और यही प्रसाद की धरा और स्वर्ग का तथा 
दुःख और आनन्द का एकीकरण है। इसमें प्रेमचंद अपनी परम्परानुसार मृत्यु को अस्वीकार 
तथा जीवन को स्वीकार करते हँ | “कफुन” (दिसम्बर, 4935) से लगभग दो वर्ष पूर्व लिखी 
गयी उनकी कहानी “रंगीले बाबू” (26 जनवरी, 4933) में भी एक और मृत्यु है जो बुधिया की 
मृत्यु के समान ही भयावह एवं त्रासद है और दूसरी ओर त्रासद मृत्यु की छाया में जीवन को 
जीने की उत्कटता एवं जीवटता है। कहानी में बाबू रसिकलाल के बेटे की बारात निकलने 
वाली है कि उसका देहान्त हो जाता है, परन्तु रसिकलाल उसकी अर्थी को दुल्हे के रूप में 
सजाकर, उसके सिर पर बेलों का मोर पहनाकर हाथी घोड़े, बैंड बाजों के साथ उसकी बारात 
निकालता है और अपने मित्र कथावाचक से कहता है, “तुम भूल जाते हो लाला, यह विवाह 
उत्सव है |" हमारे लिये सत्य जीवन है, उसके सिवा जो कुछ है, मिथ्या है |" यह मृत्यु परजीवन 
की ARI शक्ति और आनन्द की विजय है | जीवन के अतिरिक्त जो कुछ भी है, ईश्वर, 
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परलोक, वैकुंठ सब मिथ्या है। “गोदान” में प्रो० मेहता गोविन्दी से ऐसे ही विचार कहता है 
“जो ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हँसी आती है | वह मोक्ष और उपासना 
अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किये डालती है | जहाँ जीवन है, क्रीड़ा 
है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है, और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना और मोक्ष है | 
होरी की मृत्यु के समय में भी प्रेमचंद ने जीवन के ऐसे ही उल्लास और आनन्द को उद्घाटित 
किया है | उसके छोटे भाई हीरा के लौटने पर, जिसके कारण होरी विपत्तियों में घिरता चला 
गया, उसका विषाद एवं मृत्यु-बोध तथा जीवन में पराजित होने का भाव विजय के “उल्लास”, 
गर्व एवं पुलकता में बदल जाता है और लेखक के अनुसार उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। होरी 
अपनी इस सुखानुभूति में मौत को भूलकर, चाहे कुछ emit के लिए ही सही, जीवन के इस 
आनन्द में मग्न हो जाता है और उसकी आत्मा आनन्दमय हो जाती है। स्वामी विवेकानन्द ने 
कहा था कि स्वर्ग का मार्ग नर्क से होकर जाता है। घीसू-माधव ऐसे ही नारकीय मार्ग पर 
चलकर अपने जीवन की सबसे अधिक सुखद एवं आनन्द की अनुभूति करते हैं जो उनके लिए 
उस क्षण जीवन का सर्वोत्तम एवं आत्मलीन करने वाला आनन्द था | अतः “कफन” कहानी की 
आत्मा के सत्य को खोजने में हमें मध्यकाल की उस भक्ति-भावना को भी ध्यान में रखना 
होगा, जिसमें मृत्यु-लोक के कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति के लिए परलोक की सेवा-साधना 
का विधान था। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के 'किष्किंधा कांड' में सुग्रीव से यही 
कहलवाया है -"तजि माया सेइअ परलोका /मिटहिं सकल भवसंभव सोका |” प्रेमचंद की 
“कफन” कहानी इसी मध्ययुगीन भव्ति-दर्शन के विरूद्ध आधुनिक चेतना की कहानी है कि 
परलोक की अवधारणा एवं विश्वास मिथ्या है, इसलिए उसकी कामना एवं उपासना निरर्थक 
है। हमें जीवन को ही सत्य मानना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त जैसा वैष्णव कवि भी भूतल को 
ही स्वर्ग बनाना चाहता है | प्रेमचंद के समय में पश्चिम में ईश्वर की मृत्यु की घोषणा हो चुकी 
थी और अपने देहान्त से पूर्व उन्होंने परिपूर्णानन्द वर्मा से कहा था कि उन्हें ईश्वर की सत्ता में 
विश्वास नहीं है, अर्थात ईश्वर, परलोक या स्वर्ग के अस्तित्व में उनकी कोई आस्था नहीं थी। 
प्रेमचंद की दृष्टि यही थी कि मृत्यु एवं परलोक नहीं, जीवन ही वरेण्य है और जीवन ही इस 
संसार का सर्वांग सत्य है| कहानी में दो ऐसे प्रमुख आधार हैं जिनसे कहानी का यही प्रतिपाद्य 
सामने आता है। कहानी में कबीर की उपस्थिति परलोक की सत्ता को चुनौती देती है और 
एक प्रकार से जीवन की सत्यता एवं श्रेष्ठता को स्थापित करती है और मृत शरीर को नया 
वस्त्र उपलब्ध कराने तथा जीवित मनुष्य को फटा चीथड़ा भी नसीब न होने का प्रश्‍न भी जीवन 
से अधिक मृत्यु को अधिक महत्व देने के धार्मिक विशवास तथा पारलौकिक सत्ता का खंडन 
करता है। कहानी इस प्रकार ईश्वरीय विश्वास एवं पारलौकिक सत्ता के माया-जाल के 
तिलिस्म को निरावृत्त करके मृत्यु तथा उससे जुड़े स्वर्ग-नरक, वैकुंठ-परलोक आदि की 
अवास्तविक कल्पना पर जीवन की वास्तविकता एवं श्रेष्ठता को स्थापित करती है। 
कहानीकार मृत्यु एवं परलोक का गौरव नहीं, जीवन का सम्मान चाहता है और इसीलिए वह 
“कफन” कहानी को मृत्यु की कहानी न बनाकर जीवन की कहानी के रूप में रचता है। 
पराधीन भारत के मरणासन्न समाज को मृत्यु के अन्धकार-लोक एवं अस्तित्वहीन परलोक के 
स्थान पर जीवन के उल्लास की ही आवश्यकता थी | 
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हंस - प्रेमचंद स्मृति अंक | 
एक धरोहर | 


तरुण गोयल 


प्रेमचंद विश्व कथा एवं उपन्यास साहित्य के श्रेष्ठतम व शीर्षस्थ रचनाकारों में हैं। भारतीय 
कथा साहित्य में उनके कद का कोई रचनाकार नहीं दिखता है। प्रेमचंद का समस्त लेखन 
जनसापेक्ष रहा और उसमें भारतीय समाज की तमाम विसंगतियों और असंगतियों के बारे में 
विचार व्यक्त किये गये हैं | प्रेमचंद का समस्त लेखन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम समर 
के पश्चात्‌ व देश की आजादी के बीच के समय का है। यह समय देश की नवीन सोच और 
समाज के नये संकल्पों का था | इसी दौर में औद्योगिकीकरण और सांप्रदायिकता का विकास 
हुआ। आजादी के दौर के महानायकों के विचार का भी प्रेमचंद के लेखन पर स्पष्ट असर 
दिखाई देता है | i 


> { ह 
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प्रेमचंद द्वारा संस्थापित “हंस” का प्रेमचंद स्मृति अंक हिन्दी पत्रकारिता के पितामह बाबूराव 
विष्णु पराडकर के सम्पादन में मई 4937 में प्रकाशित हुआ था | कालगणना के अनुसार इस 
अंक को प्रकाशित हुए 80 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं| किसी भी व्यक्ति के कार्य, कद और महत्त्व का 
सही आकलन उसके समकालीनों द्वारा किये गये मूल्यांकन व स्मृतियों से होता है | इस अंक 
में प्रेमचंद की पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी के साथ-साथ 46 अन्य व्यक्तियों के संस्मरण 
प्रकाशित हैं, जिनमें सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, रामनरेश त्रिपाठी, चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार, श्रीप्रकाश, सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाउ उपाध्याय, उदयशंकर भट्ट, धीरेन्द्र 
वर्मा, रामनाथ सुमन, Wager बेनीपुरी, Alo आकिल, प्रो) रघुपति सहाय फिराक, सुदर्शन, 
आनंदराव जोशी, बैजनाथ केडिया के लेख महत्त्वपूर्ण हैं | 


जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद से काफी प्रभावित रहे | उन्होंने प्रेमचंद के इस कथन को अति महत्त्वपूर्ण 
माना कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना पता है कि कोटि-कोटि आदमियों के बीच में वह भी एक 
आदमी है। इलाचंद जोशी “प्रेमचंद की कला और उनका मनुष्यत्व" लेख में प्रेमचंद के लेखन | 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और उन्होंने यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण कथन किया है कि | 

जनता प्रेमचंद जी को केवल एक ऊंचे दर्जे के कलाकार के रूप में जानती है, पर कला के : 
अतिरिक्त उनमें मनुष्यत्व कितना अधिक था, इस बात से बहुत कम लोग परिचित हैं | अपनी | 
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रचनाओं में उन्होंने जिन दलितात्माओं के निर्यातन का निदर्शन किया है उनके प्रति उनकी 
केवल मौखिक सहानुभूति नहीं थी, वह अपनी उस सहानुभूति को अनेक बार वास्तविक जीवन 
में व्यावहारिक रूप से प्रकट करके हमारे कलाकारों के लिए एक महत्‌ आदर्श छोड़ गये हैं | 
कला की मार्मिक अनुभूति का वास्तविक मूल्य यहीं पर है | उन्होंने अपने जीवन में जिन कष्टों 
का अनुभव किया उनसे उन्होंने दूसरे पीड़ितों को यथार्थ रूप में समझने में सहायता पाई, और 
केवल समझ कर ही वह चुप नहीं रहे, बल्कि अपनी घोर आर्थिक संकट की दशा में भी वह 
समय समय पर संकटापन्न परिस्थिति में पड़े हुए परिचित अथवा अपरिचित व्यक्तियों को 
यथासामर्थ्य व्यावहारिक सहायता पहुँचाने के लिए सदा उद्यत रहते थे | हिन्दी की साहित्यिक 
मण्डलियों के घोर स्वार्थपूर्ण वातावरण की संकीर्ण मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जब मैं 
प्रेमचंद जी के इस उदार मनुष्यत्व की सदाशयता पर विचार करता हूँ तो मेरे हृदय में विह्वल 
श्रद्धा गद्गद्‌ होकर उमड़ उठती हे | 


श्री रामनरेश त्रिपाठी प्रेमचंद से 4945 या 46 में हुई अपनी पहली मुलाकात के हवाले से अपना 
संस्मरण शुरू करते हैं और उनका आकलन यह है कि यदि प्रेमचंद गुजराती या बांग्ला में 
लिखते होते तो निश्चय ही उन भाषाओं के उत्साही लोग उनका यथोचित सम्मान करके उन्हें 
भारतवर्ष के साहित्यिकों में सर्वोच्च स्थान तक पहुँचा चुके होते। उनका यह भी मानना है कि 
पूरे भारतवर्ष में हिन्दी के लेखकों और कवियों में प्रेमचंद जी ही का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध 
है | इससे यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी भाषी समाज अनवरत रूप से अपने लेखकों, रचनाकारों 
; व विचारकों के प्रति नितांत उदासीन रहा है, यह परम्परा और मानसिकता नई नहीं है। इस 
z कारण हिन्दी समाज का लेखक, रचनाकार व विचारक जिस सम्मान व प्रतिदान का अधिकारी 
| होता है वह उसे प्राप्त नहीं हो पाता | 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार का यह आकलन है कि उनके सहानुभूतिपूर्ण हृदय में किसी भी तरह 
की सांसारिक, राजनीतिक या सामाजिक रूढ़ियों के प्रति मोह नहीं है | धर्म, जाति या देश की 
सीमाओं को तोड़कर वह महान्‌ कलाकार सभी अवस्थाओं में मनुष्य के लिए उदार और 
अनुभूतिपूर्ण बन कर रहता है | उनका यह भी अतिमहत्त्वपूर्ण कथन है कि प्रेमचंद का साहित्य 
जीवन का साहित्य था और इसी से वह जनता का साहित्य बन सका | खड़ी हिन्दी ने आज 
तक सिर्फ एक ही साहित्यकार ऐसा पैदा किया है जो अपनी प्रतिभा के बल पर अन्तर्भारतीय 
स्थिति बना सका | उनका यह भी मानना था कि अपने जीवन काल में जो सम्मान प्रेमचंद नहीं 
पा सके उसे उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ दिया जाना चाहिए | कमोबेश यही स्थिति आज भी है। 
तमाम सम्मानों, पुरस्कारों और रत्नों की बहुतायत के बाद भी ऐसा कोई सम्मान प्रेमचंद को 
नहीं मिल पाया | 


श्रीप्रकाश, जो बनारस के अति प्रतिष्ठित परिवार से सम्बन्धित थे और तत्कालीन 
विधायक भी थे, ने अपने संस्मरण में यह विचार व्यक्‍त किया है कि जिस विशेष युग से हम 
गुजर रहे हैं उसे जानने और समझने में उनकी पुस्तकें सदा सहायक होंगी | भारत के इतिहास 
में यह युग भी विशेष युग है | पुराने और नये, पूर्व और पश्चिम का अद्भुत संघर्ष है; सबके 
मस्तिष्क डॉवाडोल हैं; समन्वय करना असम्भव हो रहा है; आगे अँधेरा दीख पड़ रहा है; 
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अनुभवसिद्ध साधनों से काम नहीं लिया जा रहा है; बड़ी-बड़ी आशाएँ मँडरा रही हैं; 
परम्परागत धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों की कड़ी समालोचना हो रही है; 
व्यक्तिगत, कौटुम्बिक और सामाजिक जीवन सब अस्त-व्यस्त हो रहा है । इस युग का जिस 
लेखक ने चरित्र चित्रण किया है वह अपने को अमर कर गया है | पर मैं उनकी अमर कीर्ति से 
सन्तुष्ट नहीं हूँ मुझे उनसे यह शिकायत है और रहेगी कि वे इतनी जल्दी संसार से उठ गये | 
श्री धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार प्रेमचंद जी हिन्दी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे | उन्होने 
हिन्दी पाठकों की अभिरुचि को चन्द्रकांता के गर्त से निकालकर साहित्यिक नींव पर स्थिर 
किया | प्रेमचंद जी साम्यवाद के संदेशवाहक थे | उन्होंने इन विचारों की नींव निश्चित रूप से 
डाल दी | प्रेमचंद जी निस्संदेह आधुनिक हिन्दी साहित्य की अपनी धारा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 
और प्रमुख लेखक थे | 


श्री रामनाथ सुमन का मत है कि श्री प्रेमचंद संसार के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में हैं। वह समय के 
निर्देश के साथ व्यक्ति को जागृत करते हुए चलते हैं। रंगभूमि प्रेमचंद का मास्टर पीस है | 
कोई भारतीय लेखक ग्रामीण जीवन से उतना परिचित नहीं है जितना प्रेमचंद | | वास्तव में 
प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के एक जातीय चित्रकार हैं | उनका समग्र लेखन रोमांस से दूर रहा | 

श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का मत है कि प्रेमचंद उस युग में हुए जब हमारा समाज, हमारा देश एक 
बड़े संक्रान्ति काल से गुजर रहा है। प्रेमचंद हमारे युग के वेदव्यास थे। उनका मत है कि 
अपनी राष्ट्रभाषा के नवयुग के निर्माता के रूप में प्रेमचंद अति महान्‌ थे। प्रेमचंद ने हिन्दी के 
साथ उर्दू भी लिखी | उनका सम्मान उर्दू में ज्यादा है। उनका मत था कि प्रेमचंद स्मृति रक्षा 
हेतु कार्य किया जाना चाहिए और उनके नाम पर प्रेमचंद पुरस्कार प्रारम्भ हो | श्री रामवृक्ष 
बेनीपुरी की इच्छा समय के साथ पूर्ण न हो सकी | 


प्रो) अशफाक हुसैन ने अपने संस्मरण “प्रेमचंद मेरी निगाहों में” में यह कहा है कि प्रेमचंद जी 
साम्यवादी थे। दीन दुखियों और गरीबों के साथ उनकी हमदर्दी रहती थी | प्रेमचंद राजनीति 
और अर्थशास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। वह पूर्ण भारतवासी थे। प्रसिद्ध उर्दू लेखक 
प्रो० रघुपति सहाय फिराक ने अपने संस्मरण में कहा कि आज मैं अपने एक ऐसे मित्र का सोग 
कर रहा हूँ जिनके व्यक्तित्व से स्वयं मित्रता को भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी | अपने लम्बे लेख में 
उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व, जीवन और लेखन पर महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं जिन्हें 
जानना प्रत्येक प्रेमचंद के पाठक हेतु आवश्यक है | यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि फिराक उर्दू 
कविता के शीर्षस्थ रचनाकारों में रहे और प्रेमचंद कविता से स्थाई रूप से अप्रभावित रहे। 
फिराक के अनुसार गद्य लेखन कला के पूर्ण पंडित काव्य से प्रभावित नहीं होते थे और प्रेमचंद 
भी ऐसे ही रचनाकार थे | प्रेमचंद का सम्पूर्ण लेखन, लेखन की सीमाओं से कहीं बड़ा है | 


वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लेखन या कार्य का मूल्यांकन अल्प समय में नहीं हो सकता। 
Slo राममनोहर लोहिया ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन हेतु 400 वर्ष का समय 
होना चाहिए | इस हिसाब से काफी समय पूर्ण हो चुका है | देश को आजादी पाये 70 वर्ष हो 
चुके हैं और प्रेमचंद को गये 8 वर्ष | अपने सम्पूर्ण लेखन में प्रेमचंद जिन मूल्यों, स्थापनाओं, 
दृष्टियों और सामाजिक विसंगतियों को लेकर चल रहे थे उनसे राष्ट्र अलग ही चलता हुआ 
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दीखता है | आजादी के बाद देश के नायक जन निरपेक्ष हो गये और प्रेमचंद का सम्पूर्ण लेखन 
जन सापेक्ष रहा | आज भी प्रेमचंद सर्वाधिक पढ़े जाने वाले लेखकों में हैं और देश के प्रतिनिधि 
रचनाकारों में तथा विश्वसाहित्य के शीर्षस्थ लेखकों में अग्रणी हें | 


मई 493 में प्रकाशित 'हंस' का प्रेमचंद स्मृति अंक हिन्दी साहित्य की महत्त्वपूर्ण 
धरोहर है और प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने हेतु एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। 
यह अंक अत्यंत दुर्लभ है और इसका पुनः प्रकाशन किया जाना साहित्य हित में अत्यंत 
आवश्यक है ताकि प्रेमचंद परम्परा का कुछ कर्ज उतारा जा सके | 


हंस मई 4937 प्रेमचंद स्मृति अंक 
सम्पादक बाबूराम विष्णु पराडकर 
वर्ष 7, अंक 8, मूल्य रू० 2/- 


प्रेमचंद की अपनी विशिष्ट रचना-प्रक्रिया है, जो औरों से अतुलनीय है | कहानियों और 
निबन्धों में, प्रतिक्रियाओं और वक्‍्तव्यों में प्रेमचंद बाण की तरह सीधे लक्ष्य की तरफ 
चलते हैं, किन्तु उपन्यासों में वह पुराण-प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और फारसी-उर्दू 
की कई कथाएँ और पात्र लेकर चलने की रीति अपनाते हैं | वह अपने ढीले-ढाले 
भारतीय उपन्यासों में केन्द्रीय एक-सूत्रता रखते हैं और उसके अद्योपान्त निर्वाह के 
बाद फिर विस्तार या कार्यबहुलता या पात्र-बहुलता की चिन्ता नहीं करते | मुझे लगता 
है कि प्रेमचंद ने कई कथाओं, उनके पात्रों और सामुदायिक शक्तियों तथा उनके 
आन्दोलनों को भारतीय मिथकीय कथाओं (पुराणों) और कथा से कथा निकालने वाली 
फारसी-उर्दू शैली का एक विशिष्ट प्रयोग किया है। मिथक कथा की पद्धति से 
सामाजिक-यथार्थ को, उसके पूरे रंगढंग और बदलाव की प्रक्रिया में उसकी 
बहुआयामी रूपाकृतियों का रचाव-एक ऐसा कार्य था, जिसने सामाजिक-यथार्थवादी 
की सशक्त परम्परा को जन्म दिया और आज कला के प्रति अतिरिक्त चेतना पर नए 
प्रयोगों के बावजूद, कथा-साहित्य की मूलधारा, समकालीन व्यवस्था-विरोधी, विद्रोही 
और क्रान्तिकारी लेखन में नवीन तरंगाघात पा रही है | 


उनकी प्रतिभा कई अंशों में महाकाव्यकार की प्रतिभा थी | इसीलिए उन्हें जीवन की 
समग्रता के प्रति राग था और मानव के सभी रुपों के प्रति ममत्व था | 
Slo नगेन्द्र 
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AM प्रेमचंद की पाँच 
कहानियों वे फारशी अनुवाद 
'पंज ढास्तान' : परिचय 


Gio सैयद हसन अब्बास 


दिसम्बर 200 में दिल्ली विश्वविद्यालय के फारसी विभाग के डॉ० राजेन्द्र कुमार ने 
“पंज दास्तान” शीर्षक से मुंशी प्रेमचंद की पाँच कहानियों : 


4. पंच परमेश्वर = ४ 'दादरस 

2. प्रायश्चित = हज्जे अकबर 
3. ईद गाह = 

4. मंतर = रहनुमा 

5. कफन = 


का फारसी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराया | उपरोक्त दो कहानियों के उन्होंने हिन्दी नामों 
को फारसी में तब्दील भी किया है | उन्होंने अपने “पेशगुफ्तार” (भूमिका) में मुंशी जी की जीवनी 
तथा लेखनी पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि मैंने मुंशी जी की पांच विशेष 
कहानियों को चुना और फारसी में उनका अनुवाद किया। इसका कारण बताते हुये उन्होंने 
लिखा है कि प्रेमचंद हिन्दी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं | अतः मैंने उनकी कुछ कहानियों 
से फारसी पढ़ने वालों को भी अवगत कराने की कोशिश की और इस कार्य में ईरान के 
प्रोफेसर हुसैन फ॒कीही से मदद हासिल की जो उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में फारसी 
पढ़ाने के लिये वहाँ आये थे | उन्होंने इन कहानियों के अनुवाद में सहायता की | Slo राजेन्द्र 
कुमार इस विषय में आगे लिखते हैं कि मैंने मुंशी जी की दो कहानियों - पंच परमेश्वर तथा 
मंतर एवं उनके पात्रों के नाम फारसी पढ़ने वालों के मद्देनज़र बदले हैं तथा शेष वही हैं जो 
मुंशी जी ने रखे थे | 


इन कहानियों के फारसी अनुवाद में कोशिश की गयी है कि भाषा वह रहे जो ईरान के लोग 
बोलते और समझते हैं और इस कोशिश में डॉ० राजेन्द्र कुमार बहुत हद तक सफल भी हुये 
हैं। अतः कहा जा सकता है कि इस छोटी सी पुस्तक के द्वारा मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से 
ईरानी तथा फारसी भाषी लोग रूबरू होकर भारतीय साहित्य के सबसे बड़े लेखक के विचारों 
से अवगत हो सकते हैं और यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है | 
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मुंशी प्रेमचढ पर 
उक मरुन्फरिद किताब 
‘AE के Te’ : एक तआएनफ 


डॉ0 अबुशाद इस्लाही 


मेरे सामने मुंशी प्रेमचंद पर अपनी प्रकार की एक अनोखी किताब है जिसका नाम हे “सहर के 
बाद” | पुस्तक के संपादक डॉ० सैयद Alo आमिर हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया 
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रेमचंद आरकाव्इज में कार्यरत हैं ये पुस्तक 36 पृष्ठों पर 
आधारित है और मकतबा जामिया लिमिटेड दिल्ली से 2076 में प्रकाशित हुई | इस पुस्तक की 
विशेषता यह है कि संपादक ने अलग-अलग पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से मुंशी प्रेमचंद से 
संबंधित कविताओं को एकत्रित किया | संपादक ने पुस्तक को अपने मृतक पिता सैयद अहमद 
सहर साहब की याद में प्रकाशित किया है और अपने गुरु प्रो, सैयद मो० अजीजउद्दीन 


Remchaind हुसैन हम्दानी का धन्यवाद किया है | "सुखने चंद” के शीर्षक से अपना परिचय कार्यकर्ताओं 
का धन्यवाद और पुस्तक का उद्देश्य बताया है | इसके बाद Slo इमरान एहमद अन्दलीब 
\ A c निबं मुंशी प्रेमचंद ` \ 
Mee जामिया मिलिया इस्लामिया, उर्दू विभाग का निबंध (मुंशी प्रेमचंद सवानेह और फन के आइने 
TN 


में) सम्मलित किया गया है | इस निबंध में मुंशी प्रेमचंद के जीवन के हालात के साथ-साथ 
उनके साहित्य, उनकी कहानी और उपन्यास के बारे में विद्वानों की राय भी सम्मलित की है | 


डॉ० अन्दलीब प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से लिखते हैं कि प्रेमचंद देहाती जिंदगी से 
करीबी रिश्ता रहा, यही कारण है कि उन्होंने अपनी कहानियों में किसानों, मजदूरों के लक्ष्य 
को बड़ी अच्छी तरह प्रस्तुत किया है जहाँ एक तरफ गरीबों की सच्चाई को दिखाया है वहीं 
दूसरी तरफ जमींदारों, सरकारी हाकिमों की जबरदस्ती की चापलूसी, बेइमानी को अपने 
साहित्य का हिस्सा बनाया है। सच तो ये है उनके जीते जागते मनुष्य की तरह है जो हमें 
दैनिक जीवन में नजर आते हैं | समाज से लेकर घरों के विभिन्न मसायल को भी मुंशी जी ने 
बड़ी दिलेरी के साथ अपनी कहानियों में पेश किया है | डॉ0 इमरान अन्दलीब का दूसरा लेख 
“प्रेमचंद और नॉवेल निगारी” है | इस लेख में कुछ खास उपन्यास, उसके चरित्रो और इसकी 
अच्छाई बुराई का वर्णन है | 


किताब में 39 नज़्मों और कविताओं को शामिल किया गया है। इन कविताओं को पेश करना 
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इस पुस्तक का सही उद्देश्य है | अपनी इन कोशिशों को संपादक ने "सुखने चंद” में इन 
शब्दों में लिखा है- “बड़ी लगन से मैंने लगभग चालीस से अधिक गजलें, नज्में और कृतआत 
को एकत्रित कर लिया है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए “जमाना, सुहेल, जामिया, 
आजकल, जुबान व अदब, नया दौर, बेबाक, ऐवाने उर्दू (मगरीबी बंगाल), फुरोग-ए-उर्दू” 
इत्यादि से मवाद Slo जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, प्रेमचंद आरकाव्इज और दूसरे स्थानों से 
एकत्रित किया |” पुस्तक में कुल उन्तालीस शायरों और कवियों की उर्दू-हिन्दी कविताएँ जो 
प्रेमचंद साहित्य को स्थान तथा उनके व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखीं और प्रस्तुत 
की गई हैं | कवियों की कविताओं से एक-एक शेर को नमूने के तौर पर यहाँ लिखा जाए तो 
विषय बहुत लम्बा हो जाएगा इसलिए केवल शायरों के नाम और नज्मों के शीर्षक प्रस्तुत किये 
जा रहे हैं | 


कवि - नज्म/ vase 

4. मंजर शाहाब - नावेल नवीस था वो अफसाना निगार था 
2. राना गिनौरी - दर्द-ए-दिल की तर्जुमानी की तुझे 
3. शफिउल्ला खाँ राज़ (इटावी) - वो परवाना था सोजे जिंदगी की बात 

कहता था | 
4. रफअत सरोश - नजरे प्रेमचंद (नज्म) | 
5. गुलज़ार देलवी - मुंशी प्रेमचंद (नज्म) | 
6. सालिम शुजा अंसारी — नजरे प्रेमचंद (नज्म) | 
7. Slo SR एहमद अंदलीब - मुंशी प्रेमचंद (नज्म) i 
8. अल्कमा शिबली -- प्रेमचंद की याद में (रूबाइयाँ) | 
9. कैसर शमीम — कलम का सिपाही (नज़्म) | 
॥0. सैयद तसनीफ हैदर — कलम का सिपाही (नज़्म) | 
44. शागिल विजदानी = नजरे प्रेमचंद (नज़्म) | 
42. Slo HATA — सच (नज़्म) 
॥3. अबुल फाजिल हजरत राज चांदपुरी - अफसाना गोय बजमे अदब (नज़्म) 
44, मिर्जा काजिम हुसैन महशर लखनवी - यादे कमाल (नज़्म) 
45. हजरत सीमाब अकबराबादी - उर्दू, हिन्दी के संगम पर एक हादसा (नज़्म) 
6. अब्दुस्सलाम अख्तर होशियारपुरी — बिसात-ए-मातम (नज़्म) 
47, हजरत एहसान बिन दानिश - बादशाह और अदीब (नज़्म) 
48. प्रो, हामिद हसन कादरी ¬ तवारीख-ए-इन्तेकाल नागहानी (नज़्म) 
१9. प्रो० हामिद हसन कादरी - क्‌तआते तारीख वफात मुंशी प्रेमचंद (नज्म) 
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20. ऐजाज अफजल -- प्रेमचंद (कतआत) 
3 2. अब्दुल मजीद अफुजल - प्रेमचंद (नज्म) 
| 22. असरार जामई - मुंशी प्रेमचंद (नज़्म) 
23. डॉ० महेन्द्र भट्टनागर - प्रेमचंद (नज़्म) 
24. गुलज़ार - प्रेमचंद की सोहबत तो अच्छी लगती 
í है (नज्म) 
F m 25. हजरत सरोश - मुंशी प्रेमचंद की याद में (नज़्म) 
26. डॉ० सुरन किरन - समाज के मरहम प्रेमचंद (नज्म) 
27. डॉ० सुधेश — प्रेमचंद के बयाज से (नज़्म) 
28. सुधाकर श्रीवास्तव - उपन्यास व कहानीकार स्वर्गीय 
प्रेमचंद (नज्म) 
29. मुंशी जगन्नाथ आजाद - आह मुंशी प्रेमचंद 
30. गंगाधर नाथ फरहत कानपुरी -- प्रेमचंद और उनका मरतबा (नज्म) 
34. मुंशी इकबाल वर्मा सहर हतगामी - कतआते तारीखे वफात मुंशी प्रेमचंद (नज़्म) 
32. महाशय जेमिनी सरशार खेरपुरी - आह मुंशी प्रेमचंद (नज्म) 
33. बाबू नगहेश्वर दयाल साहब — खिराजे अकीदत 
34. मुंशी जगदीश सहाय सक्सेना - नौहा वफाते प्रेमचंद 
35. जितेन्द्र परवाज - नज़्म मुंशी प्रेमचंद 
36. सुरेश अतीत स्वामी सुरेशवरानंद - नज़्म 
37. डा० प्रकाश द्वेदी - प्रेमचंद 
38. कैलाश वर्मा शाइरव हतगामी - आह प्रेमचंद 
39. प्रो० रविन्द्र भारती - प्रेमचंद आओ फिर एक बार 


अगर ध्यान से देखें तो जान पड़ेगा कि प्रेमचंद ही हिन्दी के 
पहले कलाकार हैं, जिनकी कृतियों में केवल कथा नहीं 
मिलती, सही अर्थ कथावस्तु मिलती है | 


Slo राजेश्वर गुरु 
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प्रेमचद के आक्षात्का? : 
(एक अवलोकन 


मणि भूषण कुमार 


उर्दू भाषा में प्रकाशित 'कुल्लियात-ए-प्रेमचंद' (प्रेमचंद संचयिका) के अंतिम खंड (24) का 
पांचवां अध्याय, प्रेमचंद के साक्षात्कारों से सुसज्जित है | इसके संपादक 'मदन गोपाल' ने इस 
खंड में पांच साक्षात्कारों को क्रमबद्ध किया है | ये साक्षात्कार 4930 से 4934 की अवधि में 
प्रकाशित हुए थे | प्रथम साक्षात्कार बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र के उत्तर के रूप में सामने 
आया है। दूसरा एवं तीसरा साक्षात्कार फिल्म जगत की दो पत्रिकाओं से संबंध रखते हें | 
जबकि अंतिम दो साक्षात्कार इंद्रनाथ मदान और श्री० रा० टिकेकर के प्रयासों का फल है। 
उपर्युक्त संययिका के संपादक मदन गोपाल ने कहीं भी यह दावा नहीं किया है कि प्रेमचंद के 
साक्षात्कारों की कुल संख्या पांच ही है | प्रेमचंद के विस्तृत रचना संसार को देखते हुए ऐसा 
विचार युक्तियुक्त भी नहीं होता | अतः निकट भविष्य में इन साक्षात्कारों की संख्या में वृद्धि हो 
जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी | यहां उल्लेखनीय है कि उर्दू भाषा में प्रकाशित 
ये साक्षात्कार संपादक मदन गोपाल को हिन्दी में उपलब्ध हो सके थे और उन्होंने इन 
साक्षात्कारो का उर्दू में केवल लिप्यांतरण प्रस्तुत किया है | 


प्रेमचंद के साक्षात्कारों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन से पूर्व यह तथ्य विचारणीय है कि इन 
साक्षात्कारो की वर्तमान समय में कितनी उपयोगिता है | प्रेमचंद के विस्तृत रचना संसार का 
समालोचकों ने गहरा अध्ययन किया है। रामविलास शर्मा, गोपाल राय, कमल . किशोर 
गोयनका, कमर रईस, मदन गोपाल, प्रदीप जैन ---- ये हिन्दी और उर्दू के उन लेखकों के 
नाम हैं जिन्होंने अपने लेखन और जीवन का महत्वपूर्ण भाग प्रेमचंद साहित्य को समर्पित कर 
दिया | 4986 में प्रेमचंद के अवसान के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रेमचंद की रचनाओं को छापने 
वाले प्रकाशकों की बाढ़ आ गई | इसके कारण पूर्व से लोकप्रिय प्रेमचंद की रचनाओं का सुदूर 
अंचलों में पहुंचने का क्रम तीव्र से तीव्रतर हुआ | संभवतः यही कारण है कि प्रेमचंद के ऊपर 
नवोदित लेखकों की कृतियां बराबर सामने आ रही हैं | निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 
प्रेमचंद रचनावली के कई आयाम का अभी सामने आना शेष है और इन आयाम के उद्घाटन 
में प्रेमचंद के साक्षात्कार उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन साक्षात्कारों के माध्यम से जहाँ 
प्रेमचंद की रचनाओं को समझने का मार्ग सुगम होगा वहीं प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं विचारों को 
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भी उनके मूलरूप में चिह्नित किया जा सकेगा | इस संक्षिप्त भूमिका के बाद अब सीधे-सीधे 
प्रेमचंद के साक्षात्कारों पर बात करते हैं | 


44 मई 4930 को “विशाल भारत' पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
कलकत्ता से प्रेमचंद को पत्र लिखा। चतुर्वेदी जी की इच्छा थी कि वह प्रेमचंद पर किसी 
अंग्रेजी पत्र यथा 'समझौता', 'लीडर', आदि में कुछ लिखें | इस आशय से उन्होंने सात प्रश्नों 
के उत्तर प्रेमचंद से अपने पत्र में मांगा था | ये सात प्रश्न इस प्रकार हैं: 


4. आपने गल्प लिखना कब प्रारंभ किया? 

2. अपनी कौन-कौन सी गलप आपको सर्वोत्तम लगती है? 

3. आपकी लेख शैली पर देशी या विदेशी किन-किन गल्प लेखकों की रचना का 
प्रभाव पड़ा है? 

. आपको अपने ग्रंथों से, रचनाओं से क्या मासिक आय हो जाती है? 


4 
5. हिन्दी में गल्प साहित्य की वर्तमान प्रगति के विषय में आपके क्या विचार हैं? 

6. आपकी रचनाओं का अनुवाद किन-किन भाषाओं में हुआ है? 

7. आपकी आकांक्षाएं क्या-क्या हैं?" (पृष्ठ-338) 


इन सात प्रश्नों के अतिरिक्त बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद से उनके नवीन छाया 
चित्र की मांग भी की थी | 


प्रेमचंद ने इन प्रश्नों का उत्तर अपने 3 जून 930 को लिखे पत्र में दिया | इन प्रश्नों 
का उत्तर ही प्रेमचंद के प्रथम साक्षात्कार के रूप में प्रेमचंद संचयिका (कुल्लियात-ए-प्रेमचंद) 
के खंड-24 में संकलित है | उपर्युक्त सात प्रश्नों में से पांच का संबंध प्रेमचंद के लेखन कर्म से 
है| अंतिम प्रश्‍न व्यक्तिगत प्रकृति का है जबकि पंचम प्रश्न गल्प साहित्य की वर्तमान प्रगति 
पर प्रेमचंद के विचारों से संबंधित है| यहाँ सर्वप्रथम प्रेमचंद के लेखन कर्म से जुड़े प्रश्नों पर 
विचार करते हैं | प्रथम प्रश्न के संक्षिप्त उत्तर में प्रेमचंद ने अपने गल्प लेखन का प्रारंभिक वर्ष 
907 बताया है | 'सोज-ए-वतन' नाम से प्रथम Ted संग्रह 4907 में 'जमाना प्रेस' से 
प्रकाशित हुआ जिसे हमीरपुर के कलक्टर ने विद्रोहात्मक प्रकृति का समझ कर जलवा दिया 
था। इस घटना के बाद इसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में निकला। यहाँ दो बातें 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं | प्रथम यह कि 'सोज-ए-वतन' का प्रथम प्रकाशन 'जमाना 
प्रेस' से हुआ | 'सोज-ए-वतन' के प्रकाशन के संबंध में विद्वान शोधकर्ताओं ने यहाँ तक कहा 
है कि 4907 में प्रेमचंद की कोई रचना 'जमाना' में प्रकाशित नहीं हुई | शोधकर्त्ताओं ने संभवतः 
इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रेमचंद के कथनानुसार उनका प्रथम गल्प संग्रह 'जमाना 
प्रेस' से प्रकाशित हुआ न कि 'जमाना' पत्रिका में | हमें ज्ञात होना चाहिए कि 'जमाना' नाम से 
पत्रिका का भी प्रकाशन प्रेमचंद की जीवन अवधि में होता था और इसी नाम से प्रेस भी 
संचालित था | दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है 'सोज-ए-वतन' गल्प संकलन को प्रतिबंधित 
नहीं किया गया था | यह संकलन अपने प्रकाशन के साथ हमीरपुर के कलक्टर की दुर्भावना 
का शिकार अवश्य होता है लेकिन इसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होता रहा | अगर इसे प्रतिबंधित किया गया होता तो पुनर्प्रकाशन असंभव होता | 
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दूसरा प्रश्‍न “अपनी कौन सी गल्प आपको सर्वोत्तम लगती है?” का उत्तर देने में 
प्रेमचंद के सामने अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहाँ प्रेमचंद ने अपनी 
पंद्रह कहानियों का उल्लेख किया है जिसमें 'बड़े घर की बेटी' और “नमक का दारोगा' जैसी 
उच्च कोटि की रचनाएँ भी सम्मिलित हैं। इन पंद्रह कहानियों के अतिरिक्‍त 
'मंजिल-ए-मकसूद' नामक मूल उर्दू कहानी का भी अलग से उल्लेख प्रेमचंद ने किया है 
जिसका उस समय तक अनुवाद नहीं हो सका था | 


तीसरा प्रश्न जो प्रेमचंद की लेखन शैली पर देशी-विदेशी गल्प लेखकों के प्रभाव से 
संबंधित है, के उत्तर में प्रेमचंद कहते हैं कि उनपर किसी लेखक विशेष की शैली का प्रभाव 
नहीं पड़ा | इसके साथ प्रेमचंद की स्वीकारोक्ति है कि बहुत कुछ 'पंडित रतननाथ लखनवी' 
और अल्प मात्रा में रवीन्द्रनाथ ठाकुर' का प्रभाव पड़ा | यहाँ उन्होंने किसी विदेशी लेखक का 
उल्लेख तक नहीं किया है | यद्यपि अपने एक अन्य साक्षात्कार में प्रेमचंद इसी संदर्भ में कुछ 
विदेशी लेखकों का उल्लेख करते हैं जिन पर आगे चर्चा की जाएगी | बांग्ला साहित्यकार 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर के नाम और लेखन से तो पूरी दुनिया परिचित है। इसलिए रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर पर विशेष चर्चा किए बिना 'पंडित रतननाथ लखनवी' पर आते हैं। पंडित रतननाथ 
लखनवी, उदू साहित्य के विख्यात लेखक 'पंडित रतननाथ सरशार' हैं। 
'फसाना-ए-आजाद', 'जाम-ए-सरशार', 'सैर-ए-कोहसार', 'कामिनी', 'बिछड़ी goer’, 
'पी कहाँ' तथा 'कड़म-धड़म' इनकी कृतियों के नाम हैं। इन रचनाओं में 
'फसाना-ए-आजाद' को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। फसाना-ए-आजाद से उर्दू के कई 
विख्यात लेखकों ने अपने रचना कर्म में लाभ उठाया है फसाना-ए-आजाद के छः जिल्दों में 
उपलब्ध अत्यंत विस्तृत पाठ को विद्वान समालोचकों ने आख्यिका और उपन्यास की मध्यवर्ती 
रचना का स्थान दिया है | प्रेमचंद पर फसाना-ए-आजाद के प्रभाव को इस रूप में भी देखा 
जा सकता है कि प्रेमचंद इसके हिन्दी अनुवादक भी हैं | 


चतुर्थ प्रश्न में चतुर्वेदी जी ने प्रेमचंद से ग्रंथों और रचनाओं से होने वाली 'मासिक 
आय के संबंध में पूछा है | इसके उत्तर में प्रेमचंद ने 'मासिक आय' के स्थान पर लेखन कर्म से 
उस समय तक हुई संपूर्ण आय का विवरण प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ सहज ही प्रतीत होता है 
कि भारतीय साहित्य का यह सिरमौर कितनी विपन्नता का जीवन व्यतीत कर रहा था | 


प्रेमचंद के लेखन कर्म से जुड़ा पाँचवां महत्वपूर्ण प्रश्‍न उनकी रचनाओं के अन्य 
भाषाओं में अनुवाद से जुड़ा है। यहाँ प्रेमचंद सूचित करते हैं कि उनकी कुछ रचनाओं का 
अनुवाद मराठी, गुजराती, उर्दू तथा तमिल में हुआ | इसके अतिरिक्त जापानी और अंग्रेजी में 
भी उनकी तीन-चार कहानियों का अनुवाद उस समय तक प्रकाशित हो चुका था। प्रेमचंद के 
अनुसार उनकी रचनाओं का सर्वाधिक अनुवाद उर्दू में हुआ तदुपरांत मराठी में | तमिल तथा 
तेलुगू में उनकी रचनाएं अनूदित हुई या नहीं, इसे लेकर प्रेमचंद आश्वस्त नहीं थे। कुछ 
सज्जनों ने इन भाषाओं में अनुवाद की स्वीकृति प्रेमचंद से मांगी थी जो प्रेमचंद ने दे दी थी। 
तमिल तथा तेलुगू में रचनाओं के अनूदित होने की जानकारी का आघार प्रेमचंद के पास इतना 
ही था। 
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रचनाकर्म से जुड़े प्रश्नों के बाद पाँचवें प्रश्‍न हिन्दी में गल्प साहित्य की वर्तमान प्रगति 

के विषय में प्रेमचंद के विचार पर आते हैं। यहाँ प्रेमचंद की संपूर्ण वाणी को उद्धृत करना 
उपयुक्त होगा- 


“हिन्दी में गल्प साहित्य अभी अत्यंत प्रारंभिक दशा में है। कहानी लिखने वालों में 
सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र कुमार, उग्र, प्रसाद, राजेश्वरी यही नजर आते हैं | मुझे जैनेन्द्र और 
उग्र में मौलिकता और बाहुल्य के चिह्न मिलते हैं | प्रसाद जी की कहानियाँ भावात्मक होती हैं 
Realistic नहीं | राजेश्वरी अच्छा लिखते हैं मगर बहुत कम | सुदर्शन जी की रचनाएँ सुंदर 
होती हैं पर गहराई नहीं होती | और कौशिक जी अक्सर बातों को बेजरूरत बढ़ा देते हैं | किसी 
ने अभी तक समाज के किसी विशेष अंग का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया | उग्र ने किया 
मगर बहक गए | मैंने कृषक समाज को लिया | मगर अभी कितने ही ऐसे समाज पडे हैं जिन 
पर रौशनी डालने की जरूरत है | साधुओं के समाज को किसी ने स्पर्श तक नहीं किया | हमारे 
यहाँ कल्पना की प्रधानता है, अनुभूति की नहीं। बात यह है कि अभी तक साहित्य को हम 
व्यवसाय के रूप में नहीं ग्रहण कर सके। मेरा जीवन तो आर्थिक दृष्टि से असफल है और 
रहेगा | 'हंस' निकाल कर मैंने किताबों की बचत का भी वारा न्यारा कर दिया | यों शायद इस 
साल चार पांच सौ मिल जाते | पर अब आशा नहीं |” (पृष्ठ-480) 


यहाँ प्रेमचंद हिन्दी गल्प साहित्य को प्रारंभिक दशा' में देखते हैं। उनके अनुसार 
सुदर्शन, कौशिक, जैनेन्द्र कुमार, उग्र, प्रसाद, राजेश्वरी प्रचलित हिन्दी कहानीकार हैं। फिर 
इन सभी लेखकों के रचनाकर्म पर प्रेमचंद अपने संतुलित विचार व्यक्त करते हैं | इसके आगे 
अत्यंत संक्षेप में स्वयं के रचनाकर्म पर आते हैं। वह कहते हैं कि मैंने कृषक समाज को लिया 
मगर अभी कई अन्य समाजों पर बात करना आवश्यक है। उस समय तक रचित हिन्दी 
साहित्य प्रेमचंद की दृष्टि में कल्पना प्रधान है, अनुभूति प्रधान नहीं | इसके उपरांत विचार क्रम 
परिवर्तित होता है और प्रेमचंद व्यक्तिगत जीवन की तरफ मुड़ जाते हैं। उनका कहना है कि 
साहित्य हमारे यहाँ व्यवसाय रूप में नहीं है | स्वयं आर्थिक दृष्टि से उनका जीवन निष्फल है | 
जो थोड़ी-बहुत बचत पुस्तकों से हुई थी, वह 'हंस' पत्रिका के प्रकाशन में डूब गई | प्रेमचंद ने 
ऊपर जिन रचनाकारों के नाम गिनवाए हैं उनमें से अधिकांश की पहचान अब तक सुरक्षित है | 
सुदर्शन और कौशिक (विशवंभरनाथ कौशिक) प्रेमचंद परंपरा के विख्यात लेखक हैं | जैनेन्द्र 
कुमार हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में पहचाने जाते है | उग्र (पांडेय 
बेचन शर्मा उग्र) के यहाँ अति यथार्थ चित्रण मिलता है। साथ ही यौन विकृतियों को भी अपने 
लेखन में इन्होंने महत्त्व दिया है प्रसाद (जयशंकर प्रसाद) अतीत की घटनाओं का विशेष रूप 
से चित्रण करते हैं | छायावाद के स्तंभों में एक नाम प्रसाद का आता है | जबकि राजेश्वरी अब 
एक अप्रचलित कथाकार हैं | यहाँ सहज ही साहित्यकारों की पहचान के संबंध में प्रेमचंद की 
दूरदर्शिता का अनुमान लगाया जा सकता है। 


अब इस साक्षात्कार के अंतिम प्रश्न 'प्रेमचंद की आकांक्षा! पर आते हैं | प्रेमचंद की 
सबसे बड़ी आकांक्षा स्वराज संग्राम में विजय होने की है। वह दो-चार उच्च कोटि के 
उपन्यास लिखना चाहते हैं मगर इसका उद्देश्य भी स्वराज्य विजय ही है| वह साहित्य और 
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स्वदेश के लिए निरंतर कुछ न कुछ करना चाहते हैं | उन्हें मोटर और बंगले का लालच नहीं 
है | केवल सामान्य भोजन एवं साधारण कपड़ों की उपलब्धता उनकी इच्छा है | अपनी संतान 
के संबंध में वह चाहते हैं कि वे ईमानदार सच्चे और पक्के इरादे के हों, विलासी, धनी, 
खुशामदी संतान से उन्हें घृणा है | प्रेमचंद की आकांक्षाओं की सीमा इतनी ही है | समझा जा 
सकता है कि प्रेमचंद का जीवन और उनके विचारों में कितनी सहजता एवं सरलता È | यहाँ 
सरलता एवं योग्यता के दुर्लभ संयोग को मानवाकृति में देखा जा सकता है। 


प्रेमचंद का द्वितीय साक्षात्कार गुजराती पत्रिका 'चित्रपट' के संपादक ने लिया ar 5 
फरवरी 4934 को प्रेमचंद के विख्यात उपन्यास सेवा सदन (बाजार-ए-हुस्न) पर फिल्म 
निर्माण का मुहूर्त बंबई में हुआ | महालक्ष्मी सिनेटोन कंपनी द्वारा निर्मित होने वाली इस फिल्म 
के मुहूर्त में प्रेमचंद भी उपस्थित थे | यहाँ कार्यक्रम के आरंभ में प्रेमचंद का एक भाषण हुआ जो 
फिल्म के आरंभ में जोड़ दिया गया | इसी अवसर पर प्रेमचंद का साक्षात्कार उपर्युक्त पत्रिका 
के संपादक ने लिया था जिसका हिन्दी अनुवाद प्रेमचंद के साप्ताहिक पत्र 'जागरण' के 46 
फरवरी 4934 के अंक में प्रकाशित हुआ | यहाँ संदर्भित साक्षात्कार 'जागरण' में प्रकाशित 
अनुवाद ही है। 


'चित्रपट' का साक्षात्कार केवल चार प्रश्नों पर केंद्रित है तथा ये चारों प्रश्‍न पूर्णतः 
फिल्म -जगत से संबंधित हैं | पहला प्रश्न है: 


“चित्रपट कला के विषय में आपके क्या विचार È?” (पृष्ठ-482) 
प्रेमचंद ने इसका जो उत्तर दिया है उसके चयनित अंश यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं : 


“इस विषय में मैं कोई विशेष अभ्यास नहीं रखता, किंतु मेरा व्यक्तिगत विचार तो 
यह है कि चित्रपट कला में कला का तो अभी नाम भी नहीं दिखलाई पड़ रहा है | .......... कला 
तो दूर रही, किंतु चित्रपटों में साहित्य की छाया भी तो नहीं दिखलाई पड़ती | साहित्यिक दृष्टि 
से सर्वोपरि कहे जा सकें, ऐसे चित्रपट कहीं कोई बनाता है? ............... मैं तो ऐसी स्थिति 
देखना चाहता हूँ कि यह कला सुशिक्षित मुंशियों के हाथ में आ जाए | सुशिक्षित मुंशियों के 
अतिरिक्त कला अथवा साहित्य की आशा रखनी मूर्खता है |” (पृष्ठ-482-833) 


यहाँ प्रेमचंद ने आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इस क्षेत्र का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। 
इसके अतिरिक्त उन्हें फिल्मों में कला का आभास भी नहीं होता | साहित्यिकता से उन्हें फिल्में 
दूर नजर आती हैं। उन्हें सुशिक्षित मुंशियों के हाथ में चित्रपट कला का भविष्य सुरक्षित होने 
की अपेक्षा है | यहाँ प्रेमचंद कला को अत्यंत संकुचित क्षेत्र में देखते हैं | प्रेमचंद कला के केंद्र में 
साहित्य को स्थान देते हैं। अतः कथानक से परे उनकी दृष्टि नहीं जा पाती है जबकि फिल्म 
में एक साथ कई कला क्षेत्रों गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, निर्देशन, संवाद, 
दृश्य-चयन, प्रकाश-संतुलन, मेकअप, विडियोग्राफी आदि ----- की एक साथ परीक्षा होती 
है | सबसे बढ़कर ये कि फिल्म को कितने दर्शक उपलब्ध हो सके, इससे उनकी सफलता का 
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आकलन किया जाता है | फिल्म के निर्माण और प्रदर्शन के साथ सैकडों लोगों का भविष्य. 
डूबता एवं उदित होता है | जिस विधा में कलाओं का इतना घनिष्ठ समावेश होता है, प्रेमचंद ने 
वहाँ साहित्यिकता को केंद्र में रखकर विल्कुल सतही विचार व्यक्त किए हैं। अब जबकि 
प्रेमचंद ने आरंभ में ही इस विषय के प्रति अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ली है तो प्रेमचंद की 
इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए | 


इस साक्षात्कार का दूसरा प्रश्‍न भारतीय चित्रपटों द्वारा पाश्चात्य चित्रपटों के 
अंधानुकरण से संबंधित है | इसके हानि-लाभ पर प्रेमचंद के विचार हैं कि “यदि भाव अच्छा 
हो तो अनुकरण में कुछ हानिकारक नहीं है, किंतु अनुकरण के पीछे रुपये कमाने का हेतु न 
¦ होना चाहिए।' फिल्म निर्माण में धन प्राप्ति का ध्येय न हो, यह असंभव है | अब इस ध्येय की 
l पूर्ति के लिए जो कुछ करना पडे, वह निर्माता तथा निर्देशक किया करते हैं। इसे प्रेमचंद की 
! सरलता से जोड़ कर देखना उपयुक्त होगा | हालांकि प्रेमचंद बनारसीदास चतुर्वेदी को दिए 
| गए साक्षात्कार में साहित्य को व्यवसाय के रूप में ग्रहण नहीं किए जाने पर दुख व्यक्‍त कर 
चुके हैं | मगर फिल्मों के मामले में इस व्यावसायिकता को वह महत्व नहीं देते | 


प्रेमचंद की दृष्टि में कौन सी फिल्में अच्छी हैं तथा सेवा सदन के कथानक के अनुरूप 
फिल्म बन सकेगी —— इन्हीं दो बातों से इस साक्षात्कार के अंतिम दोनों प्रश्न जुड़े हैं | इनके 
उत्तर में प्रेमचंद ने जो कुछ कहा है, वह साधारण बातें हैं। अतएव यहाँ विस्तार में जाने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 


| तीसरा साक्षात्कार भी 'चित्रपट' नामक पत्रिका से ही जुड़ा हुआ है मगर यह हिन्दी में 
!। प्रकाशित होता था। यह साक्षात्कार प्रसिद्ध हिन्दी लेखक ऋषभ चरण जैन ने लिया था जो 43 
| | अप्रैल 4934 के अंक में प्रकाशित हुआ। इसका महत्व आलेखनुमा अनौपचारिक बातचीत से 
॥ अधिक नहीं है। इस बातचीत में 'सेवा सदन' पर बन रही फिल्म और उससे जुड़े लोगों से 
' संबंधित अत्यंत सामान्य प्रकृति की बातें हैं इसकी रूपरेखा ऐसी है कि इसे साक्षात्कार कहना 
अनुचित प्रतीत होता है | अतएव यहाँ से आगे बढ़ते हुए चतुर्थ साक्षात्कार की ओर चलते हैं | 


प्रसिद्ध हिन्दी आलोचक इंद्रनाथ मदान द्वारा लिए गए चौथे प्त्र साक्षात्कार के दो भाग 
हैं। दोनों साक्षात्कारों में दस-दस प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं | प्रेमचंद ने ये उत्तर 7 सितंबर 
॥934 तथा 26 दिसंबर 4934 को क्रमशः हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में दिया था | इंद्रनाथ मदान 
के साक्षात्कार के प्रथम भाग के कुछ प्रश्न विशुद्ध रूप से प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन से 
संबंधित हैं, कुछ लेखन कर्म से तथा एक प्रश्न स्त्रियों के संबंध में उनके आदर्श पर केंद्रित है | 
व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार है : 


4. आप अपने बचपन की स्मृतियों को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? 

2. क्या आपके जीवन में कोई प्रेम हुआ? 

3. अपने दाम्पत्य जीवन के रोमांस तथा अन्य कुछ तथ्यों के बारे में कुछ बताएँ? 
4. जिंदगी क्या आपके लिए वही है? क्या आर्थिक दृष्टि से आप संतुष्ट रहे हैं? 
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प्रेमचंद : हयाते नव 
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उपर्युक्त प्रश्न इसी क्रम से साक्षात्कार में प्रस्तुत नहीं हुए हैं प्रेमचंद के बचपन की स्मृतियों में 
सर्वाधिक स्थान माँ का है जो उन्हें केवल आठ साल की उम्र में इस दुनिया से छोड़कर चली 
गई थी | 'इश्क' के लिए प्रेमचंद के जीवन में अवकाश नहीं था | उनके दांपत्य जीवन में रोमांस 
के लिए जगह नहीं थी | 4904 में पहली पत्नी के निधन के बाद एक बाल विधवा से उनका 
दूसरा विवाह हुआ | दूसरी पत्नी निडर और दिलेर प्रकृति की थी जो असहयोग आंदोलन में 
जेल-यात्रा भी कर चुकी थीं | प्रेमचंद के लिए जीवन निरंतर काम ही रहा एवं आर्थिक दृष्टि से 
वह हमेशा विफल रहे | यही है प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तर का सार | 


अब प्रेमचंद के लेखन कार्य से जुड़े प्रश्नों पर आते हैं | इस समूह का पहला प्रश्न है : 


“आप अपने प्रारंभिक लेखन कार्य के बारे में बताएँ | आपने कब और कैसे लिखना 
शुरू किया और उर्दू से हिन्दी में किस प्रकार आए |” (पृष्ठ-486) 


इसके उत्तर में प्रेमचंद ने कहा है कि तत्कालीन उर्दू समाचार पत्रों में निबंध लेखन से उनका 
लेखकीय कर्म आरंभ हुआ प्रेमचंद के अनुसार उनका पहला निबंध 4904 में प्रकाशित हुआ 
और पहली पुस्तक 4903 Ñ| 4944 में उनकी कहानियों का अन्य लोगों द्वारा किया गया 
अनुवाद हिन्दी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ | इसी समय हिन्दी पत्रिका सरस्वती में लिखने 
लगे। 


उपर्युक्त प्रत्युत्तर की कुछ बातें विचारणीय हैं | प्रेमचंद का कथन है कि उनका पहला 
निबंध ॥90 में प्रकाशित हुआ और पहली पुस्तक 4903 में | मगर प्रेमचंद ने यह नहीं बताया 
कि उस पहले निबंध का शीर्षक क्या था और वह कहाँ प्रकाशित हुआ | पुस्तक के संदर्भ में भी 
उन्होंने न तो पुस्तक का नाम तथा विषय बताया है और न ही प्रकाशक या प्रकाशन स्थल के 
संबंध में कोई सूचना दी है| 9:4 में उनकी किन कहानियों का हिन्दी-अनुवाद हुआ और 
इसके अनुवादक तथा पत्रिकाओं के नामों की जानकारी भी अनुपलब्ध हैं | उल्लेखनीय है कि 
बनारसीदास चतुर्वेदी को दिए साक्षात्कार में प्रेमचंद स्पष्ट लिखा था कि उन्होंने 4907 में गल्प 
लिखना प्रारंभ किया और इसी वर्ष 'सोज-ए-वतन' नामक उनका प्रथम गल्प संकलन 
'जमाना प्रेस' से प्रकाशित हुआ था | बनारसीदास चतुर्वेदी ने 4930 में उनका यह साक्षात्कार 
लिया था | जबकि इसके चार वर्ष बाद 4934 में प्रेमचंद उसी प्रकृति के प्रश्‍न का अस्पष्ट उत्तर 
देते हैं | अब प्रेमचंद ने जो अस्पष्ट सूचनाएँ दी हैं, उनके आधार पर शोध-परिणामों में भिन्नता 
होना स्वाभाविक है। कह सकते हैं कि प्रेमचंद के लेखन के संबंध में जो कुछ अस्पष्टता एवं 
मत भिन्नता मिलती है, उसे फैलाने में स्वयं प्रेमचंद का भी योगदान है | 


रचनाकर्म से जुड़े हुए अगले दो प्रश्‍न 'कथानक के निर्माण' तथा 'पात्रों' से संबंधित 
हैं। कथानक निर्माण के संबंध में प्रेमचंद कहते हैं कि “...... मैं हमेशा कहानियों के प्लॉट 
सोचता हूँ | यह एक पेचीदा तरीका है | मुझे ऐसा करने की प्रेरणा कभी किसी आदमी या किसी 


“मेरे अक्सर पात्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैं जबकि उनकी वास्तविकता पर पर्दा पड़ा 
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रहता है। जब तक पात्र का आधार वास्तविक न हो, वह अवास्तविक, अविश्वसनीय और 
भरोसा नहीं करने के योग्य होता है |" (पृष्ठ-488) कथानक एवं पात्र के संबंध में प्रेमचंद की ये | 
बातें उन लोगों का मार्गदर्शन करेंगी जो रचनात्मक लेखन विशेषतः कथा साहित्य से जुड़ाव 
रखते हैं | 


इस साक्षात्कार के अंतिम प्रश्‍न के उत्तर में प्रेमचंद सूचित करते हैं कि 'गोदान' नामक 
उनका नया उपन्यास शीघ्र ही प्रेस में जा रहा है | 4936 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास की 
सूचना 4934 में फैल चुकी है। इससे सहज ही समकालिकों में प्रेमचंद की लोकप्रियता का 
अनुमान लगाया जा सकता है। 


Dr NAGENDRA 


इस साक्षात्कार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न स्त्रियों से जुड़ा है | इसका संपूर्ण अंश 
निम्नांकित है : 


“मदान : स्त्री के संबंध में आपका आदर्श क्या रहा है? 


प्रेमचंद : मेरी नजर में औरत का आदर्श ईसार (समर्पण), खिदमत (सेवा) और 
पाक दामनी (पवित्रता) का अक्कास (रूपांकन) होना चाहिए | SAR (समर्पण) हो मुसलसल 
(निरंतर), खिदमत (सेवा) बिला शिकवा (शिकायत विहीन) और पाक दामनी (पवित्रता) सीजर 
की बीवी के हमपल्ला (समकक्ष), जिस पर कोई उंगली न उठा सके |” (पृष्ठ-487) 


अर्थात्‌ प्रेमचंद एक औरत में सीता और सावित्री का रूप देखना चाहते हैं। केवल 
उन्होंने सीता-सावित्री के स्थान पर जूलियस सीजर की पत्नी का संदर्भ लिया है | अब 
कथा-कहानियों में तो इस प्रकार की औरतों का अस्तित्व संभव है, वास्तविक जीवन में इसकी 
संभावना शून्य से थोड़ी ही अधिक हो सकती है। प्रेमचंद स्वयं यथार्थवादी लेखक हैं लेकिन 
यहाँ इस हद तक आदर्शवादी हो गए हैं कि यथार्थ पूर्णतः विलुप्त हो गया है। प्रेमचंद आखिर 
ऐसा क्यों कहते है? यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रेमचंद से साहित्य लेखन की नई दुनिया का 
सृजन होता है | लेकिन सारी नवीनता के बावजूद वह परंपरा से प्राप्त विचारों से पूर्णतः अलग 
नहीं हो सके हैं, ऐसा माना जा सकता है | इसके अतिरिक्त इसी साक्षात्कार में एक जगह 
अपने दांपत्य जीवन के बारे में प्रेमचंद ने कहा है कि “यद्यपि उससे (पहली पत्नी) संतुष्ट न था 
फिर भी पारंपरिक पतियों के समान उससे निबाह करता रहा |” (पृष्ठ-487) इस पंक्ति को 
देखकर ऐसा लगता है कि पहली पत्नी के साथ जीवनयापन में प्रेमचंद को अच्छी खासी 
खटास का अनुभव हुआ | अब ऐसी स्थिति में प्रेमचंद परंपरा उन्मुख हो गए तो यह आश्चर्य की 
बात बिल्कुल नहीं है | यह विचारणीय है कि स्त्री-विमर्श के इस युग में प्रेमचंद की उपर्युक्त 
बातों को किस दृष्टि से देखा जाता ? निर्विवाद रूप से प्रेमचंद को 'पुरुषवादी लेखक' कहा 
जाता | वैसे यह प्रश्‍न तो सामने आता ही है कि उस काल में औरतों से वह जैसी अपेक्षाएँ कर 
रहे हैं, क्या वैसी ही अपेक्षा वह पुरुषों से भी करते हैं? यह प्रश्‍न हमेशा के लिए अनुत्तरित रह 
गया | 
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इसके उपरांत इंद्रनाथ मदान द्वारा लिए गए दूसरे पत्र-साक्षात्कार पर आते हैं। 
'रंगभूमि' प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ऐसा वह स्वयं प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं | उस 
समय तक गोदान प्रकाशित नहीं हुआ था, अन्यथा प्रेमचंद गोदान को सर्वोत्कृष्ट रचना बता 
सकते थे | यहाँ बनारसीदास चतुर्वेदी को दिए गए पत्र साक्षात्कार के द्वितीय प्रश्‍न को पुनः 
याद करते हैं। इसमें चतुर्वेदी जी ने प्रेमचंद से पूछा था कि “आपको कौन-कौन सी गल्प 
सर्वोत्तम लगती है?” इसका उत्तर देने में प्रेमचंद के सामने अत्यंत दुविधा की स्थिति थी और 
उन्होंने एक साथ पंद्रह कहानियों के शीर्षक गिनवा दिए थे | मगर उपन्यास के संबंध में उन्हे 
ऐसी किसी समस्या से दो-चार नहीं होना पडता है। हालांकि इंद्रनाथ मदान ने प्रेमचंद से 
प्रश्‍न किया था कि “आप अपनी रचनाओं में किसे सबसे उत्कृष्ट समझते हैं |” (पृष्ठ-488) अब 
रचना में तो उपन्यास और कहानी दोनों ही शामिल हैं। फिर उपन्यास का चयन क्यों? ऐसा 
लगता है कि कहानी की तुलना में उपन्यास प्रेमचंद को अधिक सशक्त प्रतीत होता था | 


इंद्रनाथ मदान ने एक अन्य प्रश्न में जब उनके उपन्यासों के आदर्श पात्र के संबंध में 
जानकारी मांगी तो प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में 'ज्ञान शंकर', रंगभूमि में 'सूरदास', कायाकल्प में 
चक्रधर और कर्मभूमि में '‘अमरकांत' का नाम लिया | यहाँ प्रेमचंद कहते हैं कि उनके सभी 
उपन्यासों में एक स्तरीय पात्र होता है | पात्रों की इस चर्चा में रंगभूमि के 'सूरदास' का नाम भी 
देखा जा सकता है। अब यह अनुमान लगाना सहज है कि प्रेमचंद, रंगभूमि को कितना महत्व 
देते थे! 


इस साक्षात्कार का एक प्रश्‍न 'प्रेमचंद की रचनाओं पर विदेशी लेखकों के प्रभाव' से 
संबंधित है। प्रत्युत्तर में प्रेमचंद 'टॉल्सटॉय', 'विक्टर ह्यूगो' रोमाँ Veil’ का नाम लेते हैं। 
कहानी लेखन के प्रारंभिक काल में रवीन्द्रनाथ टैगोर से मार्गदर्शन ग्रहण करने की बात 
प्रेमचंद करते हैं | यहाँ पुन: बनारसीदास चतुर्वेदी के साक्षात्कार की तरफ लौटते हैं | चतुर्वेदी 
जी का तीसरा प्रश्‍न था कि “आपकी लेखन शैली पर देशी या विदेशी किन-किन गल्प 
लेखकों की रचनाओं का प्रभाव पड़ा है?” (पृष्ठ-479) इसके उत्तर में प्रेमचंद ने किसी विदेशी 
लेखक का नाम नहीं लिया था | उन्होंने पंडित रतननाथ लखनवी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
न्यूनाधिक प्रभाव ग्रहण करने की बात कही थी | चतुर्वेदी जी के पत्र साक्षात्कार के केवल चार 
वर्ष बाद प्रेमचंद ने अपने लेखन पर विदेशी लेखकों का प्रभाव ग्रहण करना स्वीकार कर 
लिया। पंडित रतननाथ लखनवी का नाम यहाँ से गायब है जबकि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम 
दोनों साक्षारकारों में आया है | अब समस्या ये है कि समरूप प्रश्‍न के एक ही व्यक्ति द्वारा 
अलग-अलग समय में दिए गए दो भिन्न उत्तरों में से किसे वरीयता दी जाए? यहाँ इतना ही 
कहा जा सकता है कि प्रेमचंद सदैव एक समान बात का पूरी एकाग्रता के साथ उत्तर नहीं 
देते | 


सिनेमा के बारे में प्रेमचंद के अनुभवों से संबंधित प्रश्‍न के उत्तर में वह कहते है कि एक 
साहित्यकार के लिए सिनेमा उपयुक्त स्थान नहीं है | आर्थिक निश्चितता प्राप्त करने के लिए 
प्रेमचंद फिल्‍मी दुनिया से जुड़े थे, मगर उनका यह विचार गलत सिद्ध हुआ | 
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इस साक्षात्कार के 'अंतिम तीन प्रश्न' अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं | इनसे प्रेमचंद के विचारों को 
गहराई से जानने समझने का अवसर मिलता है | इस समूह का पहला प्रश्न इस प्रकार है:- 


“क्या आप क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने में विश्वास रखते हैं 2” 
(पृष्ठ-490) 


| अब प्रेमचंद का उत्तर देखिए : 

“मैं सामाजिक सुधार में विश्वास रखता हँ | हमारा उद्देश्य जनमत को जागृत 
करना होना चाहिए | क्रांति गंभीर तरीकों की विफलता की दलील होती है | ......... हमारी क्रांति 
का परिणाम gar होगा, कोई ठोस रूप में नहीं कह सकता | इसका परिणाम सर्वोत्तम प्रकार 
की तानाशाही हो सकती है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त हो जाए। मैं सुधार 
चाहता हूँ, तबाही नहीं। अगर मुझे किसी तरह यह पहले ही पता लग जाए कि तबाही का | 

| 


Ua 


परिणाम हमारे लिए अच्छा होगा तो मैं तबाही का भी विरोध न करूंगा |” (पृष्ठ-490) 


जब साक्षात्कार कर्त्ता क्रांति की बात कर रहा है तो संभवतः वह ये बात 97 की 
| रूसी क्रांति से प्रभावित होकर कर रहा है। रूसी क्रांति की तरफ ध्यान इसलिए जाता है कि 
साक्षात्कार वर्ष (934) से वह अत्यंत निकट का समय है और 947 से 4934 के मध्य दुनिया 
| के किसी दूसरे भाग में इतना व्यापक वैश्विक प्रभाव छोड़ने वाली क्रांति नहीं हुई थी | क्रांति 
| की तरफ साक्षात्कार कर्त्ता का ध्यान जाने का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि 33 | 
| स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रपंथी धारा के युवक देशभर में असहयोग आंदोलन (4920—7922) 
| की विफलता के बाद हथियारबंद गोलबंदी का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कुछ 
राजनीतिक हत्याएँ एवं डकैतियाँ भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की हें | साक्षात्कार 
वर्ष ((934) से केवल तीन वर्ष पहले ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी (23 मार्च 
4934) दी गई है | अपनी सुविधा के लिए हम रूसी क्रांति और भारत में उग्रपंथी गतिविधियों के 

|| मिले जुले प्रभाव को इस प्रश्‍न का मूल समझ सकते हैं | 


अब प्रेमचंद के उत्तर पर आते हें | प्रेमचंद ने यहाँ पहली पंक्ति में ही कह दिया है कि 
“में सामाजिक सुधार में विश्वास रखता हूँ |” अर्थात्‌ वह क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के 
विरोधी | “विरोधी! इस आधार पर कहा जा रहा है कि “सामाजिक सुधार' और 'क्रांति' में 
विपरीतार्थक संबंध है। ये दोनो धाराएँ कभी भी एक साथ नहीं चल सकती हैं। क्रांति के 
अस्तित्व में आने का जो कारण प्रेमचंद ने बताया है, उससे असहमति व्यक्त करना असंभव है | 
जब प्रेमचंद कहते हैं कि “क्रांति गंभीर तरीकों की विफलता की दलील होती है” तो तुरत ही 
महसूस होता है कि उन्होंने दुनिया भर में हुई क्रांतियों का विस्तृत अध्ययन कर रखा है और 
उसके बाद उपर्युक्त परिणाम तक वह पहुँचे हैं| बड़े रचनाकार का अध्ययन क्षेत्र कितना 
व्यापक होता है, इसका अनुमान प्रेमचंद के उपर्युक्त विचार से लगाया जा सकता है | प्रेमचंद 
ने यह बात भी बिल्कुल सही कही है कि क्रांति का परिणाम ठोस रूप में कोई नहीं बता 
सकता | यह बात संभवतः प्रेमचंद 4789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के परिणाम से प्रभावित 
होकर कह रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से निकला नेपोलियन ही क्रांतिहंता बन गया और 
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उसने “स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व' की भावना को चकनाचूर करते हुए फ्रांस में पुनः 
राजशाही की स्थापना कर दी। प्रेमचंद आगे की पंक्ति में पुनः 'सुधार' की बात करते हैं। 
AS प्रेमचंद क्रांति के समर्थन के लिए केवल इस शर्त पर तैयार होते हैं कि उन्हें पहले से पता लग 
| जाए कि इसका परिणाम अच्छा होगा | अब प्रेमचंद ने समर्थन के लिए ऐसी शर्त रखी है जो 
S कभी पूरी नहीं होगी | अर्थात्‌ यहाँ भी प्रेमचंद क्रांतिपक्षी के बदले सुधारवादी ही हें | प्रेमचंद ने 
bei 'सुधार' पर जितना जोर दिया है उससे लगता है कि महात्मा गांधी के विचारों से वह इस 
3 मामले में अत्यधिक प्रभावित हैं | वैसे भी भारत में 'सुधार' बनाम 'क्रांति' के प्रश्‍न पर अनिवार्यतः 

à i 'सुधार' का भाग, महात्मा गांधी के ही नाम होगा | 


अत्यंत महत्त्वपूर्ण 'अंतिम तीन प्रश्‍न' की कड़ी का दूसरा प्रश्न है: 


“तलाक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 
तलाक ....... भी समस्याओं का समाधान है |” (पृष्ठ--494) 


प्रेमचंद का यहाँ संपूर्ण उत्तर देखिए: 

“निर्धन और श्रमिक वर्ग में तलाक का रिवाज आम है। इस समस्या ने उन 
तथाकथित ऊँची जातियों और वर्गों में भयानक रूप ले लिया है | विवाह वास्तव में समझौते 
और समर्पण का ही दूसरा नाम है | अगर जोड़ा खुश रहना चाहे तो उसे एक दूसरे की बात 
मानना ही होगी | लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी हालत में खुश नहीं हो सकते | यूरोप 
और अमरीका में स्वतंत्र मेल-जोल और प्रेम निवेदन के बावजूद तलाकों की संख्या बहुत 
अधिक होती है। जोड़े में से एक का चाहे वह मर्द हो या औरत झुकना आवश्यक È | मैं यह 
नहीं मानता कि पूरा दोष मर्दों का ही है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ औरतें बहुत विचित्र 
शिकायतों के आधार पर झगडे पैदा कर देती हैं। जब हमें यह विश्वास है कि तलाक हमारे 
विवाह से संबंधित समस्याओं का उपचार नहीं तो सोसाइटी के सर इसे क्यों मढ़ा जाए? कुछ 
स्थितियों में तलाक अनिवार्य हो सकता हैं लेकिन मेरी राय में यह कहना गलत होगा कि कोई 
मर्द या औरत निबाह नहीं कर सकता निर्धन पत्नी के लिए बिना किसी व्यवस्था के तलाक, 
बीमार पुरुषत्व की मांग है। जिस समाज का समूहन बराबरी पर हो उसमें इसके लिए कोई 

प्रेमचंद जगह नहीं |” (पृष्ठ-494) 


तलाक के बारे में प्रेमचंद ने स्पष्ट कर दिया है कि यह विवाह संबंधी समस्याओं का हल नहीं 
है | उनके तलाक संबंधी विचार के प्रथम से अंतिम शब्द तक देखिए तो निष्कर्षतः वह तलाक 
के विरोधी नजर आते हैं। प्रेमचंद अखंडित वैवाहिक जीवन में विश्वास रखते हैं | वह केवल 
सबको समान अधिकार प्रदान करने वाले समाज के लिए तलाक को युक्तिसंगत समझते हैं। 
तलाक संबंधी प्रेमचंद की सभी बातें समान रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं हें | उन्होंने निर्धन और 
श्रमिक वर्ग में तलाक का रिवाज आम होने की बात कही है | यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं 
होगा कि सभी सामाजिक वर्गो में विवाह जैसी संस्था एक समान महत्व नहीं रखती | निर्धन 
और श्रमिक वर्गो में भी विवाह संबंधी औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं लेकिन उनका जीवन 
हमेशा आर्थिक अनिश्चय की स्थिति से गुजरता है | ये आर्थिक अनिश्‍चितता ही उन्हें अलग 


: CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
220 


हंसराज रहबर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


करने का हेतु बनता है | यहाँ सामान्यतः समर्पण की कमी या एक दूसरे के प्रति असम्मान का 
भाव, विलगाव का कारण नहीं होता | जबकि ऊँचे वर्गों और शिक्षित जनों के बीच प्रायः उनकी प्रमचन्ट 
महत्वाकांक्षा, अधिकाधिक पाने की लालसा और अहम भाव मूल कारण हुआ करता है | निर्धन के टर 
एवं श्रमिक वर्ग में तलाक संबंधी कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती। जबकि ऊंचे वर्गो में उपन्यासो 
विधिवत न्यायालय से आदेश पारित कराया जाता है | तलाक के संबंध में निर्धन एवं श्रमिक में 

वर्ग तथा उच्च वर्ग की परिस्थितियां पूर्णतः भिन्न हैं और बिल्कुल भिन्न तरीके से यह समकालीनता 
अलग-अलग समुदायों में सामने आता हे | 


तलाक के संबंध में प्रेमचंद ने यह भी कहा हे कि “इस समस्या ने उन तथाकथित 
ऊंची जातियों और वर्गों में भयानक रूप ले लिया है।” यह 'भयानक रूप' भला क्यों उपस्थित 
हो गया? प्रेमचंद जिस परिवेश से आते हैं वहाँ विवाह जन्म-जन्मांतर का संबंध है और तलाक 
इसे खंडित करता है | भारत भूमि पर वैसे हिन्दू-भिन्न समुदाय जिनके यहाँ तलाक की प्रथा 
चलन में है, वहाँ भी तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है | भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद 
अन्य कई परंपराओं की तरह वैवाहिक संबंधों पर भी अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अब 
विवाह-विच्छेद कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं रही | तलाक के बाद भी यूरोपीय समाज में 
एक महिला सम्मानजनक जीवन-यापन एवं पुनर्विवाह कर सकती है लेकिन भारत में तो 
तलाक के बाद महिला के लिए सम्मान की कल्पना भी दुर्लभ है | अतएव यूरोप एवं अमेरिका के 
सीमित विश्लेषण के आधार पर तलाक को अनुचित ठहराना युक्तियुक्त नहीं है। भारतीय 
समाज की यूरोप से भिन्न स्थिति है, इसलिए यहाँ जन्म-जन्मांतर का संबंध बना रहना ही 
उचित है। 


इस साक्षात्कार की 'महत्त्वपूर्ण कड़ी' का तीसरा प्रश्‍न है : “क्या आपको ईश्वरीय 
शक्ति के अस्तित्व पर विश्वास है?” प्रेमचंद ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया È | पहले वह 
परंपरा के अनुसरण में आस्तिक थे मगर यह विश्वास टूट गया। वह मानते हैं कि इस जगत 
का कोई सृजनहार है लेकिन उसका मानवीय जीवन से कोई संबंध नहीं, ठीक वैसे ही जैसे 
मक्खियों, मच्छरों और चींटियों के मामले में वह तटस्थ है | यहाँ प्रेमचंद अपने अल्प अंग्रेजी 
ज्ञान के कारण स्वयं को अधिक चर्चा के लिए अयोग्य मानते हुए बात समाप्त कर देते हैं। क्या 
ईश्वर का अस्तित्व है? भौतिकवाद और भाववाद में से किसे मार्गदर्शक समझा जाए? लंबे 
समय से माला फेरने वाले भी अपने दैनंदिन के जीवन में अच्छे-खासे भौतिकवादी होते हैं। 
जिनलोगों ने भौतिकवाद को प्रश्रय दिया है, उनके यहाँ भी भाववादी परंपरा के दर्शन होते 
रहते हैं। जो व्यक्ति जीवन-संघर्ष में निरंतर अपने प्रयास से सफलता एवं विफलता की 
सीढ़ियां चढता है, उसके विचार प्रेमचंद के ईश्वर संबंधी विचारों के समरूप होंगे | 


प्रेमचंद का पाँचवां और अंतिम साक्षात्कार युवा मराठी लेखक श्री०रा० टिकेकर ने 
उनके बंबई प्रवास के समय लिया था | यह मराठी पाक्षिक पत्रिका 'प्रतिभा' के 4 जनवरी 4934 
तथा 4 फरवरी 934 के अंकों में प्रकाशित हुआ था | यह बात पहले आ चुकी है कि प्रेमचंद की 
रचनाओं का अनुवाद मराठी में भी हुआ था | यह साक्षात्कार, 'निबंध सह प्रश्नोत्तर' रूप में है | 


| 
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इस साक्षात्कार के प्रारंभ में टिकेकर ने मराठी साहित्यकार 'फड़के' तथा 'खांडेकर' 
के साथ प्रेमचंद की तुलना करते हुए पाठकों के समक्ष प्रेमचंद का परिचय, स्थापित लेखक के 
रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ टिकेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस 
आलेख को केंद्रित करते हुए एक प्रश्न को लेते हैं | वह है- 


LR उपन्यास लिखने के लिए आपने प्रारंभ कैसे किया? इसकी प्रेरणा आपको 
कैसे और कब मिली?” (पृष्ठ-493) 


प्रेमचंद का उत्तर था कि 'देवकी नंदन खत्री' और 'पंडित रतननाथ धर' (सरशार) की 
पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया था। प्रेमचंद के अनुसार पंडित रतननाथ धर को उर्दू 
उपन्यास का प्रणेता कहना चाहिए । उपन्यास लेखन से जुड़े एक अन्य प्रश्न में प्रेमचंद ने 
अब्दुल हलीम शरर का भी नाम लिया। इन तीन लेखकों से प्रेरणा ग्रहण कर प्रेमचंद 
उपन्यासकार बने | साक्षात्कार कर्ता ने अपनी भाषा में लिखा है कि 'किशना' नामक उनका 
प्रथम उपन्यास 4902 में प्रकाशित हुआ | 


प्रेमचंद ने बनारसीदास चतुर्वेदी को प्त्र साक्षात्कार में बताया था कि उनके गल्प 
लेखन पर पंडित रतननाथ लखनवी तथा डॉक्टर रवीन्द्र नाथ ठाकुर का प्रभाव पड़ा | इंद्रनाथ 
मदान को दिए साक्षात्कार में भी उन्होंने अपनी रचनाओं पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रभाव की 
बात स्वीकार की है लेकिन जब उपन्यास लेखन की बात चली तो दो नए नाम 'देवकी नंदन 
GAY SR अब्दुल हलीम शरर' के नाम प्रेमचंद के उपन्यास लेखन पर प्रभाव डालने वालों में 
शामिल हो गए। इस साक्षात्कार में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम भी कहानी लेखन के संदर्भ में 
आ गया È | अब इन तीन साक्षात्कारो में जिस प्रकार से कहानी - उपन्यास लेखन में प्रेमचंद 
को प्रभावित करनेवाले लेखकों के नाम एक साक्षात्कार में आकर दूसरे में विलुप्त होते हैं तथा 
अगले साक्षात्कार में पुन: किसी नए नाम के साथ कुछ पुराने नाम सम्मुख आ जाते हैं, उसके 
आधार पर तो इतना ही कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने इन साक्षात्कारों में अपनी स्मृतियों का 
समुचित उपयोग नहीं किया है | यह भी कहा जा सकता है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और पंडित 
रतननाथ लखनवी / धर (सरशार) ने उन्हें अधिक प्रभावित किया है | इसलिए इनके नाम 
एकाधिक साक्षात्कारो में आए हैं | 


'तलाक' का प्रश्‍न टिकेकर ने भी उठाया Èl इसके पहले इंद्रनाथ मदान के 
साक्षात्कार में हम तलाक के विषय पर प्रेमचंद के विचारों से अवगत हो चुके हैं | यहाँ भी संक्षेप 
में विवाह विच्छेद पर वही बातें आई & जो इंद्रनाथ मदान के साक्षात्कार में थीं | प्रेमचंद के शब्द 
देखिए :- 


अभी तक इस विषय पर मेरा कोई निश्चित विचार नहीं है, पर मुझे लगता है कि 
विवाह-विच्छेद की परिपाटी से समाज का नुकसान ही अधिक होगा | इससे थोड़े से फायदे 
हैं। नहीं है, ऐसी बात नहीं है परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सब मिलाकर हानि की ही अधिक 
संभावना है |” (पृष्ठ-496) 
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यहाँ सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि तलाक प्रेमचंद के लिए कितना 
अरूचिकर है | इसलिए अगले प्रश्न के प्रत्युत्तर में प्रेमचंद ने विवाह-विच्छेद को अपने किसी 
उपन्यास का विषय नहीं बनाने की बात स्वीकार की है | 


अगला प्रश्न टिकेकर ने अंतर्जातीय विवाह के संबंध में किया | इसके उत्तर में प्रेमचंद 
ने संकुचित wel को समाप्त करके विवाह संबंधों का स्वरूप व्यापक बनाने की बात कही | 
लेकिन जब टिकेकर ने 'रंगभूमि' उपन्यास में राजपूत पुरुष का ईसाई युवती से विवाह न 
कराने का प्रति प्रश्‍न ;ब्वनदजमत फनमेजपवदद्ध किया तो प्रेमचंद का उत्तर देखिए- 


व अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, ऐसा कहते समय भिन्न संस्कृति के 
लोगों का समावेश मैं इसमें नहीं करता | हिन्दू और ईसाई संस्कृति के दंपति कभी भी सुखी 
नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्‍वास है | इसीलिए 'रंगभमि' में राजपूत और ईसाई का विवाह नहीं हो 
सका |” (पृष्ठ-497) 


टिकेकर ने प्रेमचंद को पुनः घेरने का प्रयास करते हुए कहा कि उसकी जानकारी में कई हिन्दू 
एवं ईसाई दंपति सुखी हैं | प्रेमचंद ने अपने उत्तर में इस प्रकार के उदाहरण को अपवाद मानते 
हुए संस्कृति की ढाल आगे कर दी | प्रेमचंद यहाँ कहते हैं- 


“दोनों ही संस्कृतियाँ इस प्रकार विरोधी हैं, तब उनका संयोग सुखमय नहीं 
होगा |” 


अंतर्जातीय विवाह के संबंध में प्रेमचंद जिस व्यापकता की बात कर रहे थे, वह स्वयं उनके यहाँ 
दृष्टिगोचर नहीं हो रही हे | प्रेमचंद के यहाँ ईसाइयों से वैवाहिक संबंध के मामले में नफरत 
क्यों? प्रेमचंद हिन्दू-ईसाई दांपत्य जीवन को अलग रखने के लिए संस्कृति की ढाल को क्यों 
सामने करते हैं? इस मामले में साक्षात्कार कर्त्ता टिकेकर के विचारों में प्रेमचंद से अधिक 
व्यापकता है। यहाँ साक्षात्कार कर्त्ता और प्रेमचंद, दोनों की तुलना के बाद ही कोई स्पष्ट 
परिणाम सामने आ सकता है | स्वयं टिकेकर अभी युवा हैं जबकि प्रेमचंद पचास वर्ष से अधिक 
उम्र के प्रौढ़ | इसलिए स्वाभाविक रूप से टिकेकर के यहाँ 'ताजगी' है | टिकेकर ने तत्कालीन 
बंबई के खुले माहौल के प्रभाव में अंतर्जातीय विवाह संबंधी अपने निर्मित किए हैं | प्रेमचंद को 
बनारस और उसके आस-पास का रूढिवादी ग्रामीण परिवेश मिला जहाँ सजातीय विवाह में 
भी सौ अड़चनें होंगी। फिर प्रेमचंद का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव रहा जिसमें दमनकारी 
शक्ति अंग्रेजों के हाथ में है जो ईसाई समुदाय से जुड़े हैं। टिकेकर स्वतंत्रता आंदोलन में 
सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे, ऐसा साक्षात्कार की बातों से लगता है | इसलिए स्वाभाविक | 
रूप से प्रेमचंद को ईसाई, अन्य भारतीयों से विलग दिखाई पड़ते हैं। वैसे यह समझना | 
आवश्यक है कि धर्म या उपासना पद्धति, संस्कृति का एक अंग है | धर्म कभी भी पूर्ण संस्कृति | 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता फिर दो अलग-अलग संस्कृतियों के लोग अगर दांपत्य बंधन में | 
बंधना स्वीकार करें तो संस्कृतियों में संघर्ष के स्थान पर एक नई सामासिक संस्कृति का | 
उद्भव होगा। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में अंतर्सस्कृतीय सफल दांपत्य जीवन के | 
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। उदाहरण मिलते हैं। प्रेमचंद के यहाँ इस प्रश्न पर संकुचित राष्ट्र प्रेम के कारण, विचारों में 
¦! व्यापकता दिखाई नहीं देती | 


जब टिकेकर ने प्रेमचंद से उनकी 'आदर्श सृष्टि' के संबंध में जानना चाहा तो प्रेमचंद 


ने कहा-- 

ल मेरी सृष्टि में जमींदार रहेगा ही नहीं | धीरे-धीरे उसका हृदय परिवर्तन 
करके किसान के पास सारी जमीन का अधिकार आ जाएगा | .......... महात्मा जी जिस प्रकार 
से कहते हैं, उस प्रकार चेंज ऑफ हार्ट पर मेरा जोर है | ........ इसलिए जमींदार स्वयं ही 


जमीन पर से अपना अधिकार छोड़ दें, तो फिर झगड़ा रहा कहाँ है?” (पृष्ठ-498) 


“चेंज ऑफ ere’ की बात सुनकर टिकेकर ने जब यह प्रश्‍न किया कि क्या वह महात्मा गांधी के 
सभी सिद्धांतों से सहमत हें | प्रेमचंद ने इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए केवल 'चेंज ऑफ 
ere’ को ही मान्य बताया | फिर प्रेमचंद स्वयं ही अपने-आप को 'भिन्न प्रकार का कम्युनिस्ट' 
बताते हैं । इसपर टिकेकर ने उनसे प्रश्‍न किया- 


“कम्युनिज्म कहने पर इस शब्द का अर्थ एक ही है | गांधी जी का कम्युनिज्म, 
इंग्लैंड का कम्युनिज्म, रशियन कम्युनिज्म-- इसके ऐसे प्रकार बिल्कुल नहीं हो सकते | ...... 
... आप जमींदारों को बदलने की आशा रखते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कम्युनिस्ट कैसे कहा 
जाए?” (पृष्ठ-498) 


अब प्रेमचंद का उत्तर देखिए--- 
क्यों, भला मेरा कम्युनिज्म इस प्रकार का है? हमारे समाज में जमींदार, साहूकार 
या किसान का शोषण करनेवाला समाज बिल्कुल रहेगा ही नहीं ।'(पृष्ठ-498) 


कम्युनिज्म के मामले में प्रश्नकर्ता की बातें अधिक सुस्पष्ट हैं। ऐसा लगता है कि उसने 
कम्युनिज्म का व्यवस्थित अध्ययन किया है। जबकि प्रेमचंद की बातों में इसका अभाव 
झलकता है | यह भी महसूस होता है कि प्रेमचंद साक्षात्कार कर्ता का संकेत समझ नहीं पाए | 
केवल शोषणमुक्त समाज की बात कहने मात्र से कोई कम्युनिस्ट कहे जाने का पात्र नहीं हो 
। जाता| मूल प्रश्न ये है कि शोषणमुक्त समाज का निर्माण कैसे होगा? इसके लिए कम्युनिस्ट, 
| क्रांति को अनिवार्य मानते हैं | प्रेमचंद के समाज निर्माण में यह अनिवार्यता विलुप्त है फिर भी 
| वह स्वयं को कम्युनिस्ट कह रहे हैं | यह प्रेमचंद के कम्युनिज्म संबंधी विचार की सीमा है | 


प्लेटो के समाज की कल्पना के समान ही प्रेमचंद ने भी एक समाज की कल्पना इस 
साक्षात्कार में की है जिसमें वकील, ब्राह्मण, जमींदार, साहूकार के लिए जगह नहीं होगी | इन 
पंक्तियों के लेखक के समक्ष प्रेमचंद के उपलब्ध अंतिम साक्षात्कार की ये कुछ महत्वपूर्ण बाते 
f | 
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उपर्युक्त सभी साक्षात्कारों को एक साथ देखा पर प्रेमचंद के लेखकीय जीवन, 
साहित्य, सिनेमा, स्त्री, क्रांति, तलाक, ईश्वर, अंतर्जातीय विवाह, कम्युनिज्म आदि विविध 
विषयों पर उनके विचारों से अवगत होने का अवसर मिलता है। कहीं उनके विचारों में 
व्यापकता और भौतिकवादी दृष्टि मिलती है तो कई स्थानों पर उनकी सीमाएँ भी प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होती हैं। इस अध्ययन से प्रेमचंद के आत्मिक एवं बाह्य परिवेश से भी हमारा 
साक्षात्कार होता है। प्रेमचंद ने अपने वैचारिक जगत को निरंतर बढ़ाने-फैलाने का प्रयास 
किया। इससे उनमें नवीनता भी आई और उनका रचनात्मक लेखन परिष्कृत होता गया। इन 
साक्षात्कारों के अतिरिक्त प्रेमचंद के निबंधों, पत्रों एवं अभिभाषणों का जब विस्तृत अध्ययन 
किया जाएगा तभी प्रेमचंद का स्वाभाविक वैचारिक पक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा | कथेत्तर 
साहित्य (Non-Fiction) की इन विधाओं से प्रेमचंद के कथाकार व्यक्तित्व का वैचारिक फलक 
सुस्पष्ट और प्रखर रूप से सामने आ सकेगा। प्रेमचंद साहित्य के अध्येताओं को प्रेमचंद 
साहित्य के इन नए पहलुओं की ओर आकृष्ट होना चाहिए। इन साक्षात्कारों से अगर 
शोधकर्ताओं के समक्ष नई समस्याएँ आ सकती हैं तो समालोचकों के लिए अध्ययन की नई 
सामग्री भी यहाँ उपलब्ध है। कहना न होगा कि प्रेमचंद साहित्य के मूल्यांकन में ये साक्षात्कार 
बहुपयोगी हैं | 


उनके पात्र आर्थिक-सामाजिक स्थिति, शिक्षा-दीक्षा, 
वय, लिंग, विचार, मानसिकता आदि दृष्टियों से अनेक 
वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


Sto गोपाल राय 
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पेमचद : शोध Asst 


डा0 प्रदीप जैन 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय साहित्य के पर्याय मुंशी प्रेमचंद को उर्दू साहित्य में कहानी का 
प्रवर्तक और हिन्दी साहित्य में कथा-सम्राट्‌ एवं उपन्यास-सम्राट कहा जाता हे | प्रेमचंद का 
महत्त्व इस तथ्य से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी तथा उर्दू- दोनों ही भाषाओं के 
साहित्य में प्रेमचंद के पश्चात्‌ आज तक उनकी परम्परा का निर्वहन निरन्तर होता आता È | 
; यही नहीं, दोनों ही भाषाओं में प्रेमचंद आज भी सर्वाधिक पढ़े जाने वाले रचनाकार हैं, इसमें 
आहत. सन्देह नहीं | 


> í 
enc h an द 


जहाँ तक समीक्षात्मक ग्रन्थों का सम्बन्ध है, हिन्दी में प्रेमचंद के जीवन-काल में ही जनार्दन 
प्रसाद झा 'द्विज' की “प्रेमचंद की उपन्यास कला” शीर्षक पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हो गई थी, 
वरन्‌ उसका द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित हो गया था और यह अपुष्ट उल्लेख भी प्राप्त होता 
है कि इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण स्वयं प्रेमचंद द्वारा किए गए संशोधनों के उपरान्त ही 
प्रकाशित हुआ था | उर्दू में प्रेमचंद पर कोई समीक्षात्मक पुस्तक उनके जीवनकाल में प्रकाशित 
हुई हो, ऐसा कोई उल्लेख सम्प्रति प्राप्त नहीं है | 


लेकिन साहित्यिक शोध के क्षेत्र में प्रेमचंद पर प्रथम शोध कार्य पूर्ण करके पी-एच्‌० डी० की 
उपाधि प्राप्त करने का श्रेय उर्दू को ही प्राप्त है | ध्यातव्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से डा० 
जगत नारायण हैकरवाल ने “प्रेमचंद : हयात और कारनामे” विषय पर शोध करके 945 में 
पी-एच्‌० डी० की उपाधि प्राप्त की थी, जबकि हिन्दी में सर्वप्रथम डॉ० शंकर नाथ शुक्ल ने 
“उपन्यासकार प्रेमचंद : उनकी कला, सामाजिक विचार और जीवन दर्शन” विषय पर शोध 
करके 4952 में आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच्‌० डी० की उपाधि प्राप्त की | 


यह आश्चर्यजनक होने के साथ दुःखद भी है कि साहित्यिक शोध के क्षेत्र में पहल करने पर भी 
उर्दू के शोधकर्ताओं के लिये प्रेमचंद-साहित्य पहली पसन्द नहीं बन पाया जिसका स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआ कि उर्दू में प्रेमचंद पर सम्प्रति अत्यल्प शोध कार्य ही सपन्न हो पाया है | यहाँ 
इस तथ्य का उल्लेख करना कुछ अप्रासंगिक न होगा कि उर्दू में पी-एच्‌० डी० के लिये 
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प्रेमचंद साहित्य पर लिखे गए शोध-प्रबन्धों की तुलना में एम० फिल्‌० की उपाधि हेतु प्रस्तुत 
किए गए लघु शोध-प्रबन्धों की संख्या कहीं अधिक है, लेकिन ऐसा होने पर भी पी-एच्‌० डी० 
के लिये प्रेमचंद-साहित्य की उपेक्षा कहीं न कहीं खटकती अवश्य है | इसके नितान्त प्रतिकूल 
हिन्दी में प्रेमचंद-साहित्य शोधकर्ताओं की पहली पसन्द रहा है और उन पर इतना शोध कार्य 
सम्प्रति सम्पन्न हो चुका है जिससे अधिक शोध कार्य केवल गोस्वामी तुलसीदास और उनके 
रामचरितमानस पर ही किया जा सका है | 


प्रेमचंद के जीवन और साहित्य के सम्बन्ध में सम्पन्न शोधकार्य हिन्दी और उर्दू में 
पृथक्‌-पृथक्‌ सूचियों में प्रस्तुत है | यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण देना सर्वथा समीचीन होगा 
कि प्रस्तुत सूचियों में शोधकार्य को विषय के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया है। यद्यपि 
पूर्ववर्ती विद्वानों ने शोधकार्य की सूचियाँ प्रस्तुत करते हुए समस्त शोधकार्य को विषय के 
अनुसार विभाजित करके ही प्रकाशित कराया है, लेकिन मात्र शोध-प्रबन्ध के शीर्षक के 
आधार पर हमें ऐसा करना कुछ उचित जान नहीं पड़ा क्योंकि जब तक शोध-प्रबन्ध का 
अविकल पाठ हाथ में न हो तब तक उसके प्रतिपाद्य विषय का मात्र शीर्षक के आधार पर 
निर्धारण कर देना कुछ असंगत-सा प्रतीत होता है। 


हिन्दी और उर्दू के शोध कार्यों की सूचियों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जायगा कि एक ही 
विषय को कई-कई बार शोध का विषय बनाया गया È | हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी 
है कि जहाँ ये सूचियाँ प्रेमचंद के अध्येताओं को रुचिकर प्रतीत होंगी, वहीं भावी शोध की दिशा 
निर्धारित करने में भी सहायक हो सकेंगी | 


SE आहित्य में शोध 


t. अख्तर कमाल बानो प्रेमचंद के APA में औरत, मुजफ्फरपुर, 988 

2. अख्तर जावेद प्रेमचंद पर गांधी के असरात, जे०एन०यू०, 990 

3. अनवर हुसैन ख़ान प्रेमचंद के नाविलों का समाजियाती मुताल्‌आ, गोरखपुर, 
4989 

4. अब्दुल मसी सिद्दीकी प्रेमचंद के नाविलों के नुमाइन्दा किरदार, मुजफ्फरपुर, 
4989 

5. अब्दुल वहीद प्रेमचंद के अफसानों का समाजियाती मुताल्‌आ, गोरखपुर, 
4986 

6. अब्दुल्ला प्रेमचंद और शरतचंद- एक तकाबली मुताल्‌आ, रांची, 
4986 

7. अब्दुस्सत्तार प्रेमचंद के नुमाइंदा किरदार (नावेल की रौशनी में), पटना, 
4987 

8. अहमद हुसैन प्रेमचंद पर गांधीज्म के असरात (डी०लिट्‌०), इलाहाबाद, 
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अहमद हुसैन अन्सारी 


इन्तशार आलम 
एम० आसू 


. एस० के० रैना 

. काज़ी सैयदुद्दीन 
जफर अब्बासी 

. खुर्शीद आलम 


. चांदनी अब्बासी 


. जगत नारायण हैकरवाल 
. जमाल आरा निजामी 


. जावली कृति 
मिलनी विट्ठल राव 
जूही बेगम 


. तस्लीम बांडे 

. नज्मा कलीम 

. नसरीन इकबाल 
. फृहमीदा कबीर 


. बी० एम० खान 

. मसाहब अली 
(Glo कमर रईस) 

. मुजफ्फर अहमद 

. मुबीन बानो 


, मौ० आजम इब्राहीम बानगी 


. मौ० शकीलुर्रहमान 
. रिज़वानुल हक्‌ 
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प्रेमचंद के उसलूब का तजजियाती मुतालूआ : बाज़ारे 
हुस्न, गोशा-ए-आफियत और गऊदान के हवाले से, 
जे०एन०यू०, 4984 

प्रेमचंद की तखलीकात पर मार्किस्ज्म और गांधीज्म के 
असरात, शिमोगा, 2004 

अहदे प्रेमचंद के उर्दू-हिन्दी अफसानों का तकाबुली 
मुताल्‌आ, देहली, (?) 

तामस हार्डी और मुंशी प्रेमचंद : एक तकाबुली मुताल््‌आ, 
श्रीशंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, केरल, 4998 

जुनूबी हिन्द में प्रेमचंद का तनकीदी मुतलाल्‌आ, आंघ्र, (?) 
प्रेमचंद के नाविलों और अफसानों पर गांधियाई असरात, 
इलाहाबाद, 4978 

सन्‌ 4936 तक के उर्दू नाविलों के प्लाट का तनकीदी 
Fares, देहली, (?) 

प्रेमचंद की तखलीकात में तहरीके आजादी की अक्कासी, 
दिल्ली, (?) 

प्रेमचंद : हयात और कारनामे, लखनऊ, 4945 

मुख्तसर sea का इर्तिका अज प्रेमचंद ता हाल, 
अलीगढ़, (?) 

प्रेमचंद अन्ना बहोस्थे की नाविलनिगारी का तकाबुली 
जाएजा, महाराष्ट्र, (?) 

प्रेमचंद की कहानियों में पसमांदा तबकात के मसाईल, 
इलाहाबाद, 2008 

प्रेमचंद की कहानियों में सियासी शऊर, कश्मीर, 4986 
प्रेमचंद के अहम नाविलों में निस्वानी किरदार, पटना, (?) 
प्रेमचंद के निस्वानी किरदार, मराठवाडा, (?) 

उर्दू नावेल में औरत का तसव्वुर : नजीर अहमद से प्रेमचंद 
तक, अलीगढ़, 974 

मुंशी प्रेमचंद के यहाँ औरत का किरदार, नागपुर, (?) 
प्रेमचंद का तनकीदी मुतालूआ बहैसियत नाविलनिगार, 
अलीगढ़, 7959 

प्रेमचंद के अफसानों में मकामियत, कलकत्ता, (?) 

प्रेमचंद और कृष्ण चंदर के नाविलों में निस्वानी किरदार- 
तकाबुली मुताल्‌आ, आंघ्र, (?) 

प्रेमचंद और उनके उर्दू अफसाने : एक नफ्सियाती 
मुताल्‌आ, शिवाजी, 975 

प्रेमचंद की अफसानानिगारी, पटना, 4962 

उर्दू के मत्बूआ फिक्शन से माखूज फिल्मों का तजजियाती 
मुतालूआ, जे०एन०यू०, 2000 
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वासी अहमद आजम अन्सारी 


शमीम निकहत 
शरया इकबाल 


शहज़ाद अहमद ख़ान 
सालेह अहमद 

सीमा फारूकी 

सैयद अन्सार हुसैन काजमी 
सैयद नजीर 


सैयदा एस०पी० 


. हुमायूँ रशीद 


हिन्दी साहित्य में शोध 


अंशुल शामिका 
अजय कुमार 
अनन्या विशवास 
अनामिका नाथ 
अनिता मिन्ज 
अनिरुद्ध कुमार 
अनिल कुमार 


अनिल कुमार नामदेव 


प्रेमचंद की तख़लीकात में दलित मसाईल, 

जे०एन०यू०, (?) 

प्रेमचंद के नाविलों में निस्वानी किरदार, लखनऊ, 4963 
प्रेमचंद का एक हमअस्र अली अब्बास हुसैनी, 

मराठवाड़ा, (?) 

मुंशी प्रेमचंद के apart में निस्वानी किरदारों का 
तनकीदी जाएजा, इलाहाबाद, 2009 

प्रेमचंद के नावेल में हमअसर समाजी इक्दार, 

कलकत्ता, (?) 

प्रेमचंद के नाविलों में खवातीन के मसाईल, 

गोरखपुर, 4994 

प्रेमचंद के नाविलों का सियासी, समाजी और मआशी 
पसमन्जर, पटना, 4992 

अफसाना कफन से बेकफन तक, 935 ता 4980, 
महाराष्ट्र, (?) 

प्रेमचंद के अफसानों में किरदारनिगारी, महाराष्ट्र, 2006 
उर्दू नाविलों में निस्वानी किरदार अज इब्तिदा ता प्रेमचंद, 
देहली, 974 

प्रेमचंद के नाविलों में जिन्दा जावेद किरदार, मगध, (?) 


renner emeengan emna nen NNT 
४)! १% 


गोदान की स्थापत्य कला का विवेचनात्मक अध्ययन, 
विनोबा भावे, 2040 
रंगभूमि की संरचना और संकल्प का अनुशीलन, रांची, 
4998 
स्त्री-चेतना के संदर्भ में प्रेमचंद और शरतचंद्र के 
उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, गोरखपुर, 2002 
प्रेमचंद साहित्य और डॉ0 भीमराव अंबेडकर के 
वैचारिक सिद्धांत, पटना, 2040 
प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी जीवन की समस्याएँ : 
नवजागरण के विशेष सन्दर्भ में, जे०एन०यू०, 2002 
प्रेमचंद साहित्य में मानवाधिकार का प्रश्न, जे०एन०यू०, 
2044 
मुंशी प्रेमचन्द के उपन्यासों में युगीन चेतना का 
पुनर्मूल्यांकन, बुंदेलखण्ड, 2044 
प्रेमचंद के उपन्यासों में समाज और उसकी 
संघर्ष-चेतना, सागर, 2006 

(७-0. UP State Museam, Hazratganj. Lucknow 


a 
a 


9: 


॥0 


ad 


44. 


॥6. 


WE. 


, 
| 49. 
| 
हे 


20. 


26 


02: 


॥3. 


45. 


i i ॥8. 


2i! 
22. 


23. 
24. 


25. 


अनिल कौशिक 
अनीता रानी 
अनीता रानी 
अनीता श्रीवास्तव 
अनुजा 

अनुपमा श्रीवास्तव 


अनुभूति सेन 


अन्विता श्रीवास्तव 


अपर्णा हिम्मतराव पाटिल 


अमरेश कुमार 
अमिशा बेन शाह 
अरविंद कुमार झा 
अरविंद कुमार शर्मा 
अरुण कुमार दोघरे 


अरुण कुमार मिश्र 
अरुण कुमार मिश्रा 


अर्चना गोयल 


. अर्चना त्रिपाठी 
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सामंतीय आभिजात्य के सन्दर्भ में प्रेमचंद और 
शरतचंद्र के नारी पात्रों की तुलना, पंजाब, 997 
प्रेमचंद की कहानियों में परम्परा और आधुनिकता, 
दिल्ली, 4989 

प्रेमचंद की कहानियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, 
भागलपुर, 4992 

प्रेमचंदयुगीन नारी पात्रों पर शरत्‌ के उपन्यासों का 
प्रभाव, बनारस, 4993 

गोदान और मैला आँचल उपन्यासों की भाषा का 
तुलनात्मक समाजशास्त्रीय अध्ययन, मेरठ, 2007 
प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 
गोरखपुर, 4994 

प्रेमचंद के उपन्यास-साहित्य में स्वाधीनता और 
सामाजिक आंदोलन की भूमिका का अनुशीलन, 
सागर, 2043 

प्रेमचंद की कथाकृतियों की दृश्य माध्यमों में प्रस्तुति, 
गोरखपुर, 4998 

प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित नारी के विविध, रूप, 
मराठवाड़ा, 2003 

प्रेमचंद के कथा-साहित्य में मुस्लिम पात्र, 

पटना, 2008 

नवजागरणकाल के संदर्भ में प्रेमचंद की कहानियाँ : 
एक अनुशीलन, एम०एस० बड़ौदा, 2043 

प्रेमचंद की कहानियों का वस्तुपरक विवेचन, 

बिहार, 2004 

प्रेमचंद और शरत्चन्द्र के उपन्यासों में चित्रित समाज, 
बनारस, 994 

प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित नगर और नगरीय 
जीवन, सागर, 4993 

जातीय सन्दर्भ और प्रेमचंद, जोधपुर, 4985 

प्रेमचंद और उनके परवर्ती उपन्यासकारों द्वारा चित्रित 
ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन, सागर, 4989 
प्रेमचंद साहित्य के अलोचकों का अध्ययन, 
रूहेलखण्ड, 4990 

प्रेमचंद का साहित्य और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना, 
गोरखपुर, 2002 
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अर्चना यादव 
अर्चना विशंभर धोते 


अर्जुन सिंह चौहान 
अलका कुमारी 
अलका राय 
अवन्तिका 

अविनाश चन्द्र पाण्डेय 


अशोक कुमार 
अशोक कुमार 


अहमद हुसैन अंसारी 


आनन्द कुमार 

आभा कुमारी 

आर० जा जी 

आर० डी० महतो 
आर० फ्लोमिना अम्माल 
आर० बी० भंडारकर 
आर० रामचंद्रन पिल्लई 


आराधना सिंह 
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प्रेमचंद की कहानियों में नारी-चेतना, कानपुर, 2008 
प्रेमचंद का कथासाहित्य : दलित चेतना के परिप्रेक्ष्य 
में, मराठवाड़ा, 2044 

मुंशी प्रेमचंद के कथासाहित्य में आदर्शवाद और यथार्थ 
का स्वरूप-विश्लेषण, अमरावती, 2005 

प्रेमचंद और जैनेंद्र के उपन्यासों के नारी-पात्र : एक 
तुलनात्मक अध्ययन, भागलपुर, 995 

प्रेमचंद के उपन्यासों का लोकतात्तिविक अध्ययन, 
पूर्वाचल, 2003 

प्रेमचंद तथा नानकसिंह के उपन्यासों का सांस्कृतिक 
दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन, लखनऊ, 2008 
प्रेमचंद के कथा साहित्य में जनवादी चेतना, बनारस, 
2002 

प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थ बोध, गुरुकुल, 998 
प्रेमचंद के उपन्यासों में राष्ट्रीयता का 
स्वरूप-विश्लेषण, जीवाजी, 2008 

बाजारे हुस्न, गोशा-ए-आफियत और गोदान के 
विशेष सन्दर्भ में प्रेमचंद के शैलीगत विकास का 
संरचनात्मक विश्लेषण, जे०एन०यू०, 985 

प्रेमचंद के उपन्यासो में नगरीय एवं ग्रामीण जीवन का 
समन्वय, बनारस, 204 

प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों का 
सामाजिक आधार पर अध्ययन, मगध, 2007 

प्रेमचंद और फणीशवरनाथ रेणु के उपन्यासों का 
व्यतिरेकी अध्ययन, केरल, 2008 

हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध और प्रेमचंद के उपन्यासों में 
उसकी अभिव्यक्ति, बिहार, i983 

प्रेमचंद के उपन्यासों पर आधारित साहित्यिक हिन्दी 
के व्यावहारिक तत्त्व, अविनाशलिंगम, 2002 

प्रेमचंद साहित्य में प्रयुक्त व्यक्तिवाची नामों का 
भाषापरक अध्ययन, बिहार, 997 

प्रेमचंद और करूर की कहानियों का तुलनात्मक 
अध्ययन, केरल, 4994 

प्रेमचंद के उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन और 
गांधीवाद का प्रभाव, पूर्वांचल, 2008 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


9 itized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


45. आशा अग्रवाल प्रेमचंद की जीवनियों के सन्दर्भ में उनके साहित्य का 
अध्ययन, मेरठ, 4988 

46. आशा जुगरान प्रेमचंद और टालस्टाय के साहित्य का विश्लेषणात्मक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन, गढ़वाल, 4990 

47. आशा वर्मा प्रेमचंद का कथेतर साहित्य : एक अलोचनात्मक 
अध्ययन, रुहेलखण्ड, 4990 

48. आशुतोष सिंह प्रेमचंद के साहित्य में अभिव्यक्त भारतीय समाज, 
गोरखपुर, 2003 

49. इन्दिरा दुबे प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में युगबोध, नागपुर, 4984 

50. इन्दुबाला सिंह प्रेमचंद की कहनियों में जीवनमूल्य, पटना, 200' 

54. इन्दुमती सिंह (मल्ल) प्रेमचंद के उपन्यासों में जीवन और कला, काशी, 
4973 

52. इन्द्र मिश्र स्वाधीनता-आन्दोलन और प्रेमचंद का साहित्य, 
गोरखपुर, 2007 

53. इन्द्र प्रकाश श्रीमाली समकालीन हिंदी-उपन्यासों में प्रेमचंद का स्वरूप, 
उदयपुर, 995 


54. इन्द्रमोहन कुमार सिन्हा प्रेमचंद की कहानियों के आधार पर तद्युगीन 
सामाजिक जीवन का अध्ययन, पटना, 4966 


55. इन्द्रसेन वर्मा दलितों का मुक्ति संघर्ष तथा प्रेमचंद का साहित्य, 
गोरखपुर, 4999 

56. ईश्वर सिंह प्रेमचंद-साहित्य में द्वंद्व, मेरठ 4997 

57. उनगू ली प्रेमचंद एवं ममसांग सब (दक्षिण कोरियाई) के 


उपन्यासों में यथार्थ चेतना : तुलनात्मक अध्ययन, 
आगरा, 4993 


58. उपेन्द्र प्रसाद राय गोदान की संरचना और संकल्प का मूल्यांकन, रांची, 
4988 

59. उमा गुप्ता प्रेमचंद साहित्य में भारतीय ग्राम और उनकी समस्याएँ, 
इलाहाबाद, 4974 

60. उमा त्रिपाठी प्रेमचंद की कहानियों में यथास्थितिवाद और 
प्रगतिशीलता के gg, रीवां, 990 

64. उमाशशि चौपड़ा उपन्यासकार प्रेमचंद और नानक सिंह के उपन्यासों में 
चित्रित समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन, पंजाब, 
4978 

62. उमेश चन्द्र चौरसिया प्रेमचंद के उपन्यासों में गांधी विचारधारा का अन्वेषण, 


भागलपुर, 4983 
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उर्मिला रानी 
उर्मिला सिन्हा 
उषा अग्निहोत्री 
उषा कुमारी 


उषा कुमारी 


उषा खत्री 
उषा सिंह 


ए० डिलोरम 


YHo Wo रामासुब्रमण्यम्‌ 
एन० लावण्या 

एम० विमला 

एम० सत्यनारायण 

Wao जी० वीरूपन्ना 
YHo रेबन्ना 

एस० सतीदेवी 

एहुल्लाह 

ओमपाल शास्त्री 


ओमप्रकाश यादव 
ओमप्रकाश साह 
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प्रेमचंद पर गांधी विचारधारा का प्रभाव, राजस्थान, 
4992 

प्रेमचंद के उपन्यासों में व्यंग्य-बोध, रांची, 499 
पत्रकार प्रेमचंद की राजनीतिक चेतना, मेरठ 4993 
प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य का मूल्यांकन, पंजाब, 
4982 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में शिक्षा : स्वरूप और आदर्श, | 
पटना, 4999 | 
प्रेमचंद के कथा साहित्य में अन्तर्द्न्द, आगरा, 4972 
प्रेमचंद के उपन्यास और भारतीय स्वतन्त्रता 
आन्दोलन, मगध, 4986 

प्रेमचंद और आठवें दशक के हिन्दी उपन्यास साहित्य 
में चित्रित नारी समस्याओं का तुलनात्मक अनुशीलन,  ।| 
बंगलौर, 2004 

प्रेमचंद की कहानियाँ : एक अलोचनात्मक अध्ययन, 
मैसूर, 4979 | 
प्रेमचंद एवं कलकी के उपन्यासों में सामाजिक 
समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन, वैलूर, 2007 | 
प्रेमचंद के उपन्यासों में व्यक्‍त समस्याएँ, बंगलौर, Í 
4982 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में गरीबी की समस्याएँ, | 
उस्मानिया, 4990 
प्रेमचंद और मुल्कराज आनंद की कृतियों में सामाजिक | 
यथार्थता : एक तुलनात्मक अध्ययन, बंगलौर, 4990 
प्रेमचंद और ए० एन० कृष्णराव का व्यक्तित्व और 
कृतित्व : एक तुलनात्मक अध्ययन, बंगलौर, 98 
प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन-दर्शन, 

केरल, 2005 

स्वराज की कल्पना और प्रेमचंद-साहित्य, 

गोरखपुर, 2003 

प्रेमचंदकालीन उपन्यासों पर आर्यसमाज का प्रभाव, 
पंजाब, 4985 

प्रेमचंद की कहानियों में युग-चेतना, पूर्वांचल 2003 
प्रेमचंद के उपन्यासों में समाजवादी विचारधारा का 
अनुशीलन, भागलपुर, 4990 
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ओम प्रकाश सिंह 


. कंचन सक्सैना 
. कंचन सिंह 


कपिल देव साव 


कमल किशोर गोयनका 
कमल किशोर गोयनका 


कमल गोखले 


कमलजीत कौर 
कमलनाभ 


कमल नारायण 
कमला देवी 

कमला देवी गुप्त 
कमला रंजन 
कमालुद्‌दीन खान 
कर्मजीत सिंह 
कल्पना एन० गावली 
कल्पना थपलियाल 


कांति देवी शर्मा 


400. कांति मोहन शर्मा 


404. 


कांति यादव 


प्रेमचंद के कथा साहित्य में हिन्दू-मुर्लिम सम्बन्ध, 
बनारस, 4988 

उपन्यासकार प्रेमचंद के मानव-मूल्य, राजस्थान, 4992 
पात्र परिकल्पना और प्रेमचंद का कथा साहित्य, 
गोरखपुर, 2004 

राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के सम्बन्ध में प्रेमचंद 
साहित्य का मूल्यांकन, मगध, 4997 

प्रेमचंद का जीवन (डी०लिट्‌०), रांची, 984 

प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान, दिल्ली, 4972 
प्रेमचंद और आप्टे का तुलनात्मक अध्ययन, 

लखनऊ, 988 

प्रेमचंद : शिक्षा के सन्दर्भ में, जामिया, t9094 

प्रेमचंद और ताराशंकर की उपन्यास कला का 
तुलनात्मक अध्ययन, विक्रम, 4974 

प्रेमचंद के उपन्यास-साहित्य का शैली-वैज्ञानिक 
अनुशीलन, जीवाजी, 2042 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में नारी-जीवन : स्वरूप और 
समस्याएँ, रांची, 4997 

प्रेमचंद और शरत्‌ के नारी पात्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन, कानपुर, 4974 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में साम्प्रदायिक एकता, 
मगध, 4984 

प्रेमचंद का कथासाहित्य एवं बालमनोविज्ञान : एक 
अध्ययन, रुहेलखंड, 2040 

प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय संस्कृति, 

पूर्वांचल, 2003 

प्रेमचंद तथा शैलेश मटियानी की कहानियों में 
निरूपित दलित-जीवन का चित्रण, बड़ौदा, 2004 
प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य का भारतीय 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन, गढ़वाल, 7987 
गद्यकार प्रसाद और प्रेमचंद : एक तुलनात्मक 
अध्ययन, मेरठ, 4979 

प्रेमचंद और अछूत समस्या, दिल्ली, 4984 

हिन्दी उपन्यासों में चित्रित स्वतंत्रता-पूर्व एवं 
स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण जीवन की समस्याओं का 
तुलनात्मक अध्ययन (गोदान और सोनामाटी के विशेष 
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किरण द्विवेदी 


किरण मिश्र 


किरण वर्मा 


किरण सिंह 


किशोर चन्द्र महीवाल 


कीर्ति बाला 
कुँवरपाल शर्मा 


कुमकुम कटियार 
कुमार आशुतोष 
मिथिला, 4994 
कुसुम दुबे 

कुसुम पांडेय 
कुसुमलता सिंह 
कृष्ण चन्द्र पाण्डेय 
के० राममूर्ति 
कैलाश कौशल 
कोह जॉन किम 


क्रान्ति सिंह 
गंगा प्रसाद पाठक 


गिरवरधारी सिंह 
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सन्दर्भ में), आगरा, 4992 

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्र, 
पूर्वाचल, 2008 

प्रेमचंद और पद्म पिल्ले का कथा साहित्य, 
लखनऊ, 994 

प्रेमचंद के उपन्यासों का लोकतात्तिवक अध्ययन, 
लखनऊ, 2007 

गोदान एवं मैला आंचल में किसान का सामाजिक 
जीवन, बनारस, 7994 

प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा शैली, कुमाऊं, 993 | 
स्त्री चेतना और प्रेमचंद के उपन्यास, गोरखपुर, 4998 | 
गोदान तथा मैला आँचल के भाषारूपों का तुलनात्मक: 
वैज्ञानिक मूल्यांकन, मेरठ, 4995 

प्रेमचंद और रेणु के उपन्यासों के ग्राम-चित्रण का 
तुलनात्मक अध्ययन, बिहार, 986 

प्रेमचंद के उपन्यासो में प्रगतिशील लेखन तत्व, 


į aftra प्रेमबद अधितेखादार qi uks $< 


जामिया बिस्लिया इस्ल्ामिया, नई दिल्ली 


प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्राम संस्कृति, गोरखपुर, 4988 
प्रेमचंद के कथासाहित्य में हृदय-परिवर्तन, 

दिल्ली, 2000 

प्रेमचंद के उपन्यासों में सामाजिक अन्तर्वस्तु, 

बनारस, 2008 

प्रेमचंद के व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन के विधायक 
तत्त्व, इलाहाबाद, 967 

प्रेमचंद के साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, 

आंध्र, 988 

प्रेमचंद एवं प्रसाद के कहानी साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन, जोधपुर, 4986 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में मृत्यु और उसके सामाजिक 
संदर्भ, जे०एन०यू०, 2044 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन, काशी, 4975 
प्रेमचंद और रमणलाल वसन्तलाल देसाई के उपन्यासो 
का तुलनात्मक अध्ययन, आगरा विद्यापीठ, 4960 
आदर्शवाद और यथार्थवाद : स्वरूप विश्लेषण : प्रेमचंद 
साहित्य के विशेष सन्दर्भ में, पटना, 4970 
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गिरीश चन्द्र बख्शी 


गीता देवी 


गीता लाल 


NERS) वीरा सत्यनारायण 


वेंकट 
गोपाल राय 


गोविन्द नारायण 
श्रीवास्तव 

गौतम देव सचदेव 
चन्द्रकान्त रणवीरराज 
चंदोक 

चन्द्रकान्ता गर्ग 

चन्द्र प्रकाश 

चन्द्रवीर सिंह 
चन्द्रवीर सिंह 
चन्द्रावती नागेश्वर 
चरनजित लाल कालरा 


चलित्तर प्रसाद 
चाँदनी सिंह 


चिमनभाई ईश्वरभाई वंकर 


जगदीश चन्द्र शर्मा इंदु 


मुंशी प्रेमचंद और ताराशंकर वंद्योपाध्याय के उपन्यासों 
का तुलनात्मक अध्ययन, दिल्ली, 4983 

आधुनिक सामाजिक पृष्ठभूमि में प्रेमचंद के उपन्यासों 
में चित्रित पात्रों की प्रासंगिकता, बनारस, 4993 
प्रेमचंद का नारी चित्रण और उसे प्रभावित करने वाले 
स्रोत, पटना, 4964 

प्रेमचंद के साहित्य में सुधारवादी दृष्टिकोण का 
अध्ययन, आंध्र, 989 

हिन्दी उपन्यासों में परिभाषित जीवन 

(आरम्भ से 4936 तक), काशी, 4976 

प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रगतिशीलता, लखनऊ, 4986 


प्रेमचंद की कहानियों की शिल्प विधि, दिल्ली, 4979 
प्रेमचंद तथा साने गुरुजी के साहित्य में निरूपित 
सामाजिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन, सरदार 
पटेल, 4984 

प्रेमचंद धारा (स्कूल) के उपन्यासो में नारी चित्रण, 
जोधपुर, 4989 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में नीति तत्त्व, 

लखनऊ, 4984 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में लोक मनोविज्ञान, 

मेरठ, 4992 

पात्र-परिकल्पना और प्रेमचंद का कथासाहित्य, 
गोरखपुर, 2004 

प्रेमचंद के उपन्यासो में नारी अस्मिता : युगीन सन्दर्भ, 
घासीदास, 2002 

प्रेमचंद के उपन्यास और वर्ग संघर्ष, दिल्ली, १984 
गोदान का पुनर्मूल्यांकन, रांची, 998 

प्रेमचंद की कहानियों में सांप्रदायिकता का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन, रांची, 2007 

गोदान तथा मनविनी भवाई में अभिव्यक्त ग्राम्य 
संस्कृति एवं दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन, 
पटेल, 4995 

प्रेमचंद और प्रसाद के कथा साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन, आगरा, 4963 
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जगदीश मणि त्रिपाठी 
जगदीश लाल डाबर 
जगरूप प्रसाद 

जय कौशल 

जयश्री राम 


जवाहर चौधरी 


जसवंत कौर परमार 
जागेश्वरी मेहरोत्रा 
जाफर रजा 

जावेद अख्तर 

जिउत तिवारी 

जितेन्द्र कुमार राय 
जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 
जी० के० कारलेकर 
जीवंती उपाध्याय 
जीवतराम मूलचंद 


चंदवानी 
जे० निर्मला 
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद का साहित्य, 


-ARET 
द ५} 2 


Se ब 


विहार, 982 

रचनात्मक कल्पना में समाज-राजनैतिक यथार्थ : 
प्रेमचंद के कृतित्व का अध्ययन, जे०एन०यू०, 994 
प्रेमचंद के उपन्यास पर जनरुचियों का प्रभाव, | 
मगध, 4990 । 
अंग्रेजी अनुवादों में प्रेमचंद की कहानियाँ : एक | 
समीक्षात्मक अध्ययन, जे०एन०यू०, 204 
गोदान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, 
रांची, 2003 5 
साहित्य के समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था एवं साहिवेनजर प्रेमचंद 
संरचना का प्रवर्तन : प्रेमचंद के उपन्यासों के विशेष | ललित शुक्ल 
सन्दर्भ में, जीवाजी, 4990 | 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में जीवन की व्याख्या, | 
पूना, 984 | 
हिन्दी कहानियों में द्वन्द्व (प्रेमचंद से आधुनिक 

युग तक), राजस्थान, 972 

प्रेमचंद के हिन्दी कथा साहित्य और उनके उर्दू कथा 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, इलाहाबाद, 4978 
प्रेमचंद पर गांधीवाद के प्रभाव का अध्ययन, 
जे०एन०यू०, I997 

कथाकार प्रेमचंद की भाषा (भाषावैज्ञानिक विश्लेषण), 
मगध, 4978 

दलित-चेतना का अंतर्विरोध और प्रेमचंद के उपन्यासों 
में दलित-चेतना, बनारस, 2005 

स्वाधीनता आन्दोलन, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद का कथा 
साहित्य, जे०एन०यू०, 2002 

प्रेमचंद और खांडेकर द्वारा लिखित कहानियों का 
तुलनात्मक अध्ययन, बम्बई, 4985 

प्रेमचंद के उपन्यासों में चरित्र-चित्रण के विविध 
आयाम, BAY, 4983 

प्रेमचंद की कहानियों में समसामयिक परिस्थितियों का 
प्रतिफलन, नागपुर, 4988 

उपन्यासों और कहानियों के लेखक के रूप में प्रेमचंद 
और नागार्जुन का तुलनात्मक अध्ययन, केरल, 990 
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जे० हेमवती रम्मा 


ज्योतिमय वाघ 


टी० वेंकटाचलम्‌ 
ठाकुर प्रसाद 
डी० एस० अनिता 


डी० एस० ठाकुर 


Slo कुशचन्दर राव 

डी० गिरिजा 

डी० ढोलाला 

तारा भाटी 

तिलकराज वढेरा 

तृप्ति रानी जायसवाल 
दक्षाबेन सोमाभाई भास्कर 
दिनेश कुमार 

दिनेश जेठानंद गेहानी 
दिपाली धनकी 


दिवाकर सिंह 


दिव्येन्दु कुमार यादव 


प्रेमचंद के उपन्यासों में मध्य वर्ग का चित्रण, 

सागर, 4977-78 

स्वतंत्रता-आंदोलन के संदर्भ में शरतचंद्र और प्रेमचंद 
के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, 

जे०एन०यू०, 2044 

प्रेमचंद और रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों का 
तुलनात्मक अध्ययन, आंध्र, 4979 

प्रेमचंद-साहित्य में भारतीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता, 
विनोबा भावे, 2004 

प्रेमचंद और केशव की कहानियों का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन, केरल, 4994 

प्रेमचंद और अमृतलाल नागर के उपन्यासों में 
प्रतिफलित सामाजिक चेतना का विशिष्ट अनुशीलन, 
घासीदास, 4992 

जातीय सन्दर्भ और प्रेमचंद तथा उनकी परम्परा के 
उपन्यास, विक्रम, 7994 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में चित्रित सामाजिक-धार्मिक 
समस्याएँ, केरल, 4995 

प्रेमचंद और शोषित वर्ग : कहानियों के सन्दर्भ में, 
गुलबर्गा, 4987 

प्रेमचंद के साहित्य में युगबोध, जोधपुर, i980 

प्रेमचंद और नानक सिंह के उपन्यास, दिल्ली, 974 
उपन्यासकार प्रेमचंद और ताराशंकर वंद्योपाध्याय, 
काशी, 4980 

प्रेमचंद और पन्नालाला पटेल के प्रमुख उपन्यासों का 
तुलनात्मक अनुशीलन, गुजरात विद्यापीठ, 2008 
प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्रामीण पात्रों की भाषा : एक 
शेलीवैज्ञानिक विश्लेषण, राजस्थान, 4988 

प्रेमचंद के उपन्यासों में सांस्कृतिक और सामाजिक 
संघर्ष, नागपुर, 993 

प्रेमचंद और पन्नालाल के सामाजिक उपन्यासों के 
नारी-पात्र : एक तुलनात्मक अध्ययन, सौराष्ट्र, 2005 
प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों का जीवन-दर्शन, 
पूर्वांचल, 2003 

प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी, बनारस, 2009 
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474. दीपक कुमार प्रेमचंद के कथासाहित्य में दलित चेतना, 
पूर्वांचल, 2006 

475. दीपक कुमार मिश्र प्रेमचंद के कथा साहित्य में चित्रित दलित पात्र, 
बनारस, 2009 

76. दीपचंद प्रेमचंद और निराला के उपन्यास-साहित्य में 
नारी-पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन, कुरुक्षेत्र, 2009 

i77. दीपा सिंह प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक चेतना के 


विविध आयाम, बनारस, 4994 
478. दीप्ति रंजन बिसारिया प्रेमचंद एवं लेव तोलस्तोय के उपन्यासों का वैचारिक 
तुलनात्मक अनुशीलन, कानपुर, 4994 


479. देवेन्द्र नाथ ठाकुर प्रेमचंद और रमणलाल देसाई के उपन्यासों में 
सामाजिक चेतना, हैदराबाद, 985 

480. देवेन्द्र पाण्डेय प्रेमचंद तथा फणीश्वर नाथ रेणु में चित्रित 
ग्राम्य जीवन, रांची, 4988 

484. देशराज प्रेमचंद साहित्य में पात्र-नामों तथा स्थान-नामों का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन, मेरठ, 986 

482. धर्मध्वज त्रिपाठी प्रेमचंद की कथा साहित्य-परक समीक्षा का अनुशीलन 
(डी०लिट्‌०), कानपुर, 4983 

483. YUH शंकरम प्रेमचंदयुगीन हिन्दी और तेलुगु उपन्यासों में राष्ट्रीय 
चेतना, बनारस, 4994 

484. नंदगोपाल राय प्रेमचंद के कथासाहित्य में प्रकृति, रांची, 2002 

85. नंदलाल यादव प्रेमचंद साहित्य की मानवतावादी प्रवृत्तियों का 
अनुशीलन, बम्बई, 4979 

486. नरेन्द्र प्रकाश राय प्रेमचंद की भाषा का सामाजिक सन्दर्भ, गोरखपुर, 
4985-86 

487. नरेश चन्द्र गोयल प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्र संरचना, राजस्थान, 2002 

88. नविस्त लाल प्रेमचंद तथा नानक सिंह के उपन्यासो में नारी जीवन 
का चित्रण : एक तुलनात्मक विश्लेषण, पंजाबी, 4988 

489. नागेन्द्र प्रताप सिंह प्रेमचंद और यथार्थवाद, जे०एन०यू०, 4984 


490. नारायण स्वरूप शर्मा हिन्दी उपन्यास में सामाजिक विद्रोह की भावना 
(प्रेमचंद से अज्ञेय तक), मेरठ, 4977 


i94. निधि जायसवाल प्रेमचंद : विचारधारा और साहित्य, गोरखपुर, 4992 
i92. निधि निश्चल प्रेमचंद के नाटकों का सामाजिक एवं रंगमंचीय | 


अनुशीलन, रांची, 4999 
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प्रेमचंद से अब तकः स्त्री का सफर 207. 
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निधि सिंह हिंदी-उपन्यासों में सांस्कृतिक मूल्य : प्रेमचंद और 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के विशेष संदर्भ में, 
जीवाजी, 2003 

निभा कुमारी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और यथार्थवाद, मगध, 4998 

नियति कल्प प्रेमचंद के कथासाहित्य में सूक्तियाँ, रांची, 2040 

निर्मल चावला प्रेमचंद और नानक सिंह के उपन्यासों का तुलनात्मक 
अध्ययन, लखनऊ, 4970 

निर्मला छाबड़ा प्रेमचंद की कहानियों की सामाजिक चेतना, 
कलकत्ता, 7982 

निर्मला शर्मा प्रेमचंद साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 
इलाहाबाद, 974 

निशा जैन प्रेमचंद और अमृतलाल नागर के उपन्यासों के नारी- 
चरित्रों का तुलनात्मक अध्ययन, राजस्थान, 2003 

नीरजा सिंह स्वतन्त्रता-पूर्व हिन्दी उपन्यासों में वर्ग चेतना, 
कानपुर, 4987 

नीलम कुमारी प्रेमचंद के कथासाहित्य में निम्नवर्ग, पटना, :996 

नीलम कुमारी मुंशी प्रेमचंद के कथासाहित्य में संघर्ष-तत्त्व, 
आगरा, 2007 

नीलमणि दुबे प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन, रीवां, 4985 

नीलिमा कुमारी प्रेमचंद की कहानियों में नारी-पात्रों का मूल्यांकन, 
रांची, १993 

नूतन शंखधर प्रेमचंद के उपन्यासों में युगीन सन्दर्भ, 
रुहेलखण्ड, 4994 

पद्मावती ओंगोंग प्रेमचंद के मूल्यांकनों में कमलकिशोर गोयनका का 
योगदान, राजीव गांधी, 2042 

पद्मा श्रीवास्तव प्रेमचंद के औपन्यासिक चरित्रों का सामाजिक एवं 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन, बनारस, 4985 

पवन कुमार प्रेमचंद के उपन्यासों में युवा वर्ग, महर्षि 
दयानन्द, 2000 

पवन गंगल प्रेमचंद साहित्य का शिक्षा में योगदान, कानपुर, 4986 

पी० आर० कोटक प्रेमचंद के उपन्यासों में नायक की परिकल्पना, 
सौराष्ट्र, 4987 

पी० जी० शशिकला प्रेमचंद और केशव देव के उपन्यासों में सामाजिक 
समस्याएँ : एक तुलनात्मक अध्ययन, केरल, 2007 

पूजा राय प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित जीवन की अभिव्यक्ति, 
बनारस, 2008 
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243. पूनम शर्मा प्रेमचंद और प्रसाद के उपन्यासों की भाषा का 
तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक अनुशीलन, मेरठ, 200 
244. पृथा रानी डे प्रेमचंद तथा शरत्‌ चन्द्र के कथा साहित्य के नारी 
पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन, पंजाब, 976 
25. पेनम्मा जैकब प्रेमचंद के उपन्यासों में अभिव्यंजित भारतीय 
जनजीवन, केरल, 7989 
246. ÙJ सहगल प्रेमचंद की कहानियों में पारिवारिक सम्बन्धों का 
स्वरूप विश्लेषण, जामिया, 2002 
27. प्रकाश बलदास प्रेमचंद के उपन्यासों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 
बिहार, 4970 
248. प्रगति जाओलकर प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजभाषिक अनुशीलन, अदीब (प्रेमचंद नम्बर) 
भोपाल, 4994 प्र. जामिया उर्दू, अलीगढ़ 
249. प्रतिभा प्रेमचंद की कहानियों में शाश्वत सत्य एवं सामाजिक 
चेतना की अभिव्यक्ति, रुहेलखण्ड, 4997 
220. प्रतिभा सिंह दलित-साहित्य : संदर्भ प्रेमंचद, पूर्वांचल, 2008 
224. प्रदीप कुमार गौतम प्रेमचंद के उपन्यासों में नैतिक चेतना, 
राजस्थान, 993 He 
222. प्रदीप जैन प्रेमचंद की रचनाओं का काल निर्धारण, | i | 
(वरिष्ठ अध्यवेतावृत्ति), संस्कृति, मन्त्रालय, 2009 | | | 
223. प्रभावती गांधी प्रेमचंद के पुरुष पात्रों का समाजशास्त्रीय अनुशीलन, ii 
विक्रम, 4984 | | 
224. प्रभा शर्मा प्रेमचंद तथा उनके समवर्ती कथा साहित्य में लोक i 
संस्कृति, लखनऊ, 4963 | i 
225. प्रमिला के० प्रेमचंद के उपन्यासों में नगरीय और ग्रामीण संस्कृति k 
का समन्वय, कालिकट, 2005 fii 
226. प्रमिला गुप्ता प्रेमचंद और हरि नारायण आप्टे के उपन्यासों का HA 
तुलनात्मक अध्ययन, दिल्ली, 4967 if 
227. प्रमोद चतुर्वेदी प्रेमचंद एवं शरत्‌चन्द्र के उपन्यास साहित्य का $ 
तुलनात्मक अध्ययन, बनारस, 2043 | i 
228 प्रवीर कुमार मुखोपाध्याय प्रेमचंद के उपन्यासों और उनकी कहानियों का | | 
रचनात्मक सन्दर्भ, कलकत्ता, 4989 | | 
229. प्रीति भार्गव प्रेमचंद के उपन्यासों में लोकजीवन का चित्रण और | | 
उसमें साहित्यिक अभिनिवेश, राजस्थान, t994 | ie 
230. फणीश सिंह प्रेमचंद और गोर्की के कथा साहित्य का तुलनात्मक | 


अध्ययन, मगध, 4999 
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232. 


233. 


234. 


235. 
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244. 


242. 
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245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


25. 


252. 


बच्चन पाठक 
बनमाली दास 


बबिता लूथरा 
बबिता शर्मा 
बलजिंदर कुमार 
बलराम प्रसाद 
बलवन्त साधु जाघव 
बादशाह हुसैन खान 
बी० एल० गंगाधर 
बीना सिंह 


बी० यमुनादेवी 


ब्रजवासी लाल शर्मा 
ब्रजेश कुमार पाठक 


भगवान सिंह सेंगर 
भरत सिंह 

मंगल प्रसाद यादव 
मंगला गौरी शाही 
मंजु भटनागर 

मंजु रानी जायसवाल 
मंजु शर्मा 


मदन लाल शर्मा 


मधु गौड़ 


प्रेमचंद के उपन्यासों के मानवीय सम्बन्ध, पटना, 7969 
फकीर मोहन एवं प्रेमचंद : छमन्ना अठगुंठा और 
गोदान के विशेष सन्दर्भ में, उत्कल, 4985 

प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद की कहानियों में 
वैयक्तिक और सामाजिक बोध, पंजाब, 4993 

प्रेमचंद के पात्रों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन, राजस्थान, 2000 

प्रेमचंद के उपन्यासों में भाषा का विश्लेषणात्मक 
स्वरूप और अभिव्यक्ति सौन्दर्य, महर्षि दयानन्द, 2040 
प्रेमचंद साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, बनारस, 4986 
प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित पात्र, शिवाजी, :987 
प्रेमचंद के उपन्यासों में जनवादी चेतना, अवध, 989 
प्रेमचंद और कुवेंपू की कहानियों का तुलनात्मक 
अध्ययन, कुवेंपू 2009 

रंगभूमि की भाषा सम्पदा : कोशपरक अध्ययन, 
गुरुकुल, 4993 

प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रगतिशील चेतना : एक 
अध्ययन, महात्मा गांधी, 203 

प्रेमचंद के उपन्यासों में जीवन दर्शन, आगरा, 4976 
प्रेमचंद की कहानियों में दलित-शोषित जीवन का 
यथार्थ, पूर्वांचल, 2003 

प्रेमचंद के उपन्यासों में मानवीय संवेगों की भाषिक 
अभिव्यंजना, बुंदेलखण्ड, 4995 

प्रेमचंद के नारी पात्र, आगरा, 4974 

प्रेमचंद की कहानियों में युगबोध, पूर्वांचल, 2040 
स्वाधीनता संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद का कथा 
साहित्य, गोरखपुर, 4994 

प्रेमचंद साहित्य में सूक्तियाँ : एक विवेचनात्मक 
अध्ययन, राजस्थान, 4974 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक जीवन, काशी, 
4976 

गोदान में चित्रित प्रेमचंदयुगीन समाज एवं समस्याएँ, 
मेरठ, 2000 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में प्रगतिशील चेतना का 
विश्लेषण, हिमाचल, 995 

प्रेमचंद की कहानियों में नैतिक मूल्य, मेरठ, ॥995 
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273. 


मधुबाला यादव 
मधुबाला सांखला 
मधुरानी त्यागी 
मधुलिका पाण्डेय 
मधुलिका राय 
मधु श्रीवास्तव 
मधु संध्या 
मनमोहन पाण्डेय 


मनीषा 


मनीषा रानी कुच्छल 
ममता उपाध्याय 


ममता कुमारी 
ममता तिवारी 
महाराज कृष्ण जैन 


महेन्द्र भटनागर 
महेश चंद्र 


महेशचंद्र चौरसिया 
महेश चन्द्र मीणा 


माता प्रसाद सिंह 
माधव सिंह 


माधुरी सिन्हा 
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आधुनिक युग में प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य की 
प्रासंगिकता, राजस्थान, 987 

प्रेमचंद के उपन्यासों में वर्णनात्मक कला का 
मूल्यांकन, राजस्थान, 2007 

प्रेमचंद के उपन्यासों के संवादों की भाषा का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन, मेरठ, 4996 

प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन का यथार्थ, 
बनारस, ॥997 

प्रेमचंद के उपन्यासो में युगबोध, पूर्वांचल, 2003 
उपन्यासकार प्रेमचंद और उनका युगबोध, रांची, 2003 
प्रेमचंद के कथासाहित्य (उपन्यास, कहानी) के 
प्रतिनिधि नायक, कोटा, 2043 

प्रेमचंद की शब्दावली का सांस्कृतिक अध्ययन, 
जबलपुर, 4970 

प्रेमचंद के उपन्यासों के गौण पात्रों का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन, पटना, 2005 

प्रेमचंद की सौन्दर्य दृष्टि एवं सृष्टि, मेरठ, 4993 


प्रेमचंद के कथासाहित्य में हास्य-व्यंग्य का अनुशीलन, 


भोपाल, 2009 

प्रेमचंद एवं रेणु के उपन्यासो में ग्राम्य जीवन का 
तुलनात्मक अध्ययन, रांची, 2044 

प्रेमचंद के कथा साहित्येतर साहित्य का अध्ययन, 
कानपुर, 992 

प्रेमचंद तथा प्रेमचंदोत्तर हिन्दी उपन्यासों में नारी की 
परिकल्पना का विकास, पंजाब, 4968 

प्रेमचंद के समस्यामूलक उपन्यास, नागपुर, 4957 
प्रेमचंद की कहानियों में सांस्कृतिक चेतना, 

आगरा, 2004 

प्रेमचंद की कहानियों में निम्नमध्यवर्गीय नारियों का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन, भागलपुर, 4989 

प्रेमचंद के उपन्यासों में धर्म, संस्कृति और समाज, 
बनारस, 2008 

प्रेमचंद : कथा साहित्य की भूमिका, कलकत्ता, 4983 
प्रेमचंद के कथासाहित्य में गांधी का विचारदर्शन, 
गोरखपुर, 2002 


प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रेरणा स्रोत, रीवां, 4979 
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274. मीनाक्षी शर्मा प्रेमचंद के उपन्यासों में वर्गवादी चेतना, 
राजस्थान, 4988 
275. मीनाक्षी श्रीवास्तव कथानक वक्रता और प्रेमचंद के उपन्यास, 
राजस्थान, 4988 
276. मीनाक्षी सिंह प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में 
ल्क EE आंचलिक एवं ग्रामीण संवेदना, कानपुर, 2000 
A z 277. मीना गुप्ता प्रेमचंद के कथासाहित्य की समीक्षाओं का मूल्यांकन, 
= gam, 5 दिल्‍ली, 2002 
X i 278. मीना दुबे हंस और प्रगतिशील आन्दोलन (4930-4936), 
जे०एन०यू०, ॥982 
279. मीना सिंह प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के कथासाहित्य में 
g सांस्कृतिक मूल्य, पूर्वांचल, 2044 
i 280. मीना सोनी प्रेमचंद और फकीरमोहन के उपन्यासों में समाज के 
: बदलते रूप, संबलपुर, 200 
284. मीनूलता सिंह प्रेमचंद की कहानियों में प्रयुक्त मुहावरों और 


लोकोक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, 
भागलपुर, 2003 

282. मुरली प्रसाद सिंह प्रेमचंद के कथासाहित्य में शिक्षा का स्वरूप, 
मगध, 4996 

283. मुहम्मद अब्दुल करीम प्रेमचंद और थकाजी के उपन्यासों का तुलनात्मक 
अध्ययन, केरल, 4978 


284. मुहम्मद आजम प्रेमचंद तथा उनकी उर्दू कहानियाँ : एक मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन, शिवाजी, 974 
285. मुहम्मद हातिम प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित जीवन का अध्ययन, 
आंध्र, 4980 
वारदात 286. मौ0 अब्दुल जलील मुल्ला प्रेमचंद और भीष्म साहनी के उपन्यासों का तुलनात्मक 


भाषावैज्ञानिक विवेचन, मेरठ, 2044 

287. मोहम्मद नासिर खान प्रेमचंद के कथासाहित्य में स्वाधीनता-संग्राम का 
प्रतिबिंबन, आगरा, 2044 

288. मोनिका चटर्जी प्रेमचंद एवं शरत्‌ चन्द्र के उपन्यासों में अभिव्यक्त 
समाज एवं जीवन दर्शन, लखनऊ, 4975 

289. मोहम्मद सैफुल इस्लाम प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री-विमर्श, पुणे विद्यापीठ, 


2044 
290. मोहन लाल भास्कर प्रेमचंद युग के हिन्दी उपन्यास, दिल्ली, 973 
294. मोहिनी भारद्वाज प्रेमचंद एवं नागार्जुन के उपन्यासों में ग्राम्यजीवन : 


तुलनात्मक अध्ययन, मेरठ, 2044 
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यज्ञदत्त शर्मा 
यशरूप मेहता 
योगेशभाई प्रतापसिंग 
झाला 

रंजना 

रंजना जायसवाल 


रंजना झा 


रंजु चौबे 


रक्षा भल्ला (पुरी) 
रचना ठाकुर 
रचना सिंह 


रजनी रानी 


रत्नाकर पाण्डेय 
रत्नेश प्रसाद चौधरी 


रमला ई० हेनरी 


रमा घोष 


रमा मेहरोत्रा 


रमाशंकर शुक्ल 
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प्रेमचंद के कथा साहित्य में शहरी जीवन, 

इलाहाबाद, 4969 

हिन्दी उपन्यास और विवाह संस्था (प्रेमचंद से 2970 
तक), जोधपुर, 4973 

प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी-संवेदना : एक अध्ययन, 
सरदार पटेल, 2043 

प्रेमचंद के साहित्य में आर्यसमाजी चिंतन, अवध, 2007 
प्रेमचंद का साहित्य और नारी जागरण, 

गोरखपुर, 4993 

प्रेमचंद के उत्तरवर्ती साहित्य में प्रगतिशीलता के तत्त्व, 
मिथिला, 7990 

प्रेमचंद की कहानियों में जनवादी बोध एवं 
शोषित-दलितों की मुक्तिकामनी चेतना, 

पूर्वांचल, 2002 

प्रेमचंद की रचनाओं में व्यक्ति और समाज, 
इलाहाबाद, 4966 

प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य : नारी चित्रांकन के 
विविध आयाम, प्रक्रिया और स्वरूप, राजस्थान, 4989 
हिन्दी कहानी और प्रेमचंद, विक्रम 4973 


हिन्दी उपन्यास साहित्य में सामाजिक यथार्थ : प्रेमचंद, 


उपेन्द्र नाथ अश्क, यशपाल, उदयशंकर भट्ट, जैनेन्द्र, 
अमृतलाल नागर के विशिष्ट सन्दर्भ में, पंजाबी, 4995 
पत्रकार प्रेमचंद और हंस (डी०लिट०), रांची, 980 
प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु के कथासाहित्य में 
सामाजिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन; 

भागलपुर, 4989 

प्रेमचंद साहित्य में भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति, 
सागर, 4982 

सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद और शरत्‌ 
चन्द्र के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, 

पटना, 4989 

प्रेमचंद और प्रसाद के कथा साहित्य में नारी, 
लखनऊ, 4975 

मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में संवेदनात्मक परिदृश्य, 
पूर्वांचल, 2003 
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342. 


324. 


325. 


326. 
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328. 


329. 


रमेश कुमार तिवारी 
रमेश पाल चौहान 
रश्मि शर्मा 

रश्मि श्रीवास्तव 
राकेश कुमार राय 
राजकुमारी 
राजकुमारी गुगलानी 
राज बिहारी मिश्र 
राजनीति रजक 
राजश्री एस० 
राजीव कुमार वर्मा 
राजेन्द्र सिंह 

राजेश सिसौदिया 
राजेश्वर प्रसाद गुरु 
राधा अग्रवाल 

राधा किशन 


राधे गोविन्द शाही 


राम उदय प्रसाद 
रामकिशोर पाठक 
रामकुमार मिश्रा 


रामकुमारी गुगलानी 


प्रेमचंद साहित्य में मानवतावादी दृष्टि, रांची, 4996 
प्रेमचंद दर्शन, गढ़वाल, 2002 

प्रेमचंद के उपन्यासों में पूँजीवादी व्यवस्था और नवीन 
युग सन्दर्भ, राजस्थान, 2000 

प्रेमचंद के उपन्यासों में व्यक्त नारी समस्याओं का 
अध्ययन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जबलपुर, 2000 
प्रेमचंद के कथासाहित्य में दलित विमर्श, 

बनारस, 2009 

भारतीय नवजागरण और कहानीकार प्रेमचंद, महर्षि 
दयानंद, 2004 

प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 
महर्षि दयानन्द, 4984 

प्रेमचंद के उपन्यासों का सामाजिक यथार्थ, 

काशी, 4985 

प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का 
तुलनात्मक अध्ययन, विनोबा भावे, 2043 

प्रेमचंद की कहानियों पर गांधीवाद का प्रभाव, केरल, 
4996 

प्रेमचंद का वैचारिक लेखन और हिन्दी नवजागरण, 
बनारस, 2008 

भारतीय नवजागरण के सन्दर्भ में प्रेमचंद का उपन्यास 
साहित्य, दयानन्द, 4999 

प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा, मेरठ, 4993 

प्रेमचंद की कृतियों का अध्ययन, नागपुर, 4958 
प्रेमचंद के कथा साहित्य में धर्मनिरपेक्षता की भावना, 
दिल्ली, 4977 

प्रेमचंद की कहानियों का शैलीतात्तिक अध्ययन, 
राजस्थान, 4972 

किसान चेतना और प्रेमचंद का साहित्य, गोरखपुर, 
2000 

प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित वर्ग, मगध, 2003 
प्रेमचंदयुगीन कहानियों के बालचरित्र, भागलपुर, 4980 
प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित पारिवारिक सम्बन्धों 
का अध्ययन, रविशंकर, १989 

प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 
महर्षि दयानन्द, 984 


- UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
2 


330. 


334. 


333. 
333. 


334. 


335. 


336. 


337. 


338. 
339. 


340. 


34॥. 


342. 


343. 
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रामकृष्ण गौतम 
रामचंद्र 


रामबख्श जाट 
रामबाबू सारस्वत 


रामलखन यादव 
राम सिंह 

राम सिंहासन सिंह 
रामानुज उपाध्याय 


रामानुज पाण्डेय 
रीता कुरियाकोसे 


रीता चंद 
रीना राजपूत 
रुचि राय 
रेखा जाधव 
रेखा रानी 
रेखा शर्मा 
रेणु सहगल 


रेणु सिन्हा 
रेनू 


प्रेमचंद के कथा साहित्य में दलित चेतना, बी०एन० 
मंडल, 999 

प्रेमचंद का कथासाहित्य और दलित विमर्श, 
जे०एन०यू०, 2004 

प्रेमचंद और भारतीय किसान, जे०एन०यू०, 4980 
कहानीकार प्रेमचंद तथा पन्ना लाल पटेल का 
तुलनात्मक अध्ययन, आगरा विद्यापीठ, 4967 
प्रेमचंद के उपन्यासो में विलुप्त पात्रों का औपन्यासिक 
दृष्टि से अध्ययन, पूर्वांचल, 2003 

प्रेमचंद की परिवार निष्ठा और उसका उनकी रचना 
प्रक्रिया पर प्रभाव, इलाहाबाद, 4972 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में मानवीय संवेदनाएँ, 
मगध, 4987 

प्रेमचंद की कहानियों का प्रवृत्तिमूलक अध्ययन, 
रांची, 4987 

प्रेमचंद का अर्थ-दर्शन, रांची, 2003 

प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थवाद का पुनर्मूल्यांकन, 
महात्मा गांधी, 2043 

प्रेमचंद और ताराशंकर वंद्योपाध्याय के प्रमुख 
उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ, पंजाबी, 4996 
प्रेमचंद और अमृतलाल नागर के उपन्यासों में नारी 
की अवधारणा : एक अध्ययन, रुहेलखण्ड, 2002 
प्रेमचंद विषयक जीवनी ग्रन्थों का अध्ययन, 
लखनऊ, 4998 

प्रेमचंद के हिंदी और उर्दू उपन्यासों का तुलनात्मक 
अनुशीलन, विक्रम 2040 

प्रेमचंद की कहानियाँ : अन्तर्वस्तु और संरचना, 
गोरखपुर, 4992 

प्रेमचंद की कहानियों में निरूपित युगबोध, 

कुरुक्षेत्र, 996 

प्रेमचंद की कहानियों में पारिवारिक संबंधों का 
स्वरूप-विश्लेषण, जामिया 

प्रेमचंद की कहानियों में मध्यम वर्ग, रांची, t989 
प्रेमचंद और शरतचंद्र के नारी-पात्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन, दिल्ली, 997 
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रोचना सुमन 
रोमाना अंजुम 


लवली वर्गीस 

लालती सिंह 

लियाकत अली सिद्दीकी 
वंदना 

वंदना 

वंदना शर्मा 


वंशीधर प्रसाद 
वर्षा सिंह 


वसुंधरा नरदेवजी गुडे 


वाल्मीकि प्रसाद गौतम 
विजय कुमार मिश्र 


विजय कुमार राय 
विजयकुमारी लक्ष्मी 
विद्या कुमारी 
विनय जैन 

विपिन कुमार 


विभा 


NNN  “‘\ Se 


हिन्दी कहानी और प्रेमचंद, विक्रम, 4975 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में सूक्तियों का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन, रुहेलखण्ड, 2044 

प्रेमचंद और जयंशकर प्रसाद की कहानियों के 
संवाद-तत्व का विश्लेषणात्मक अनुशीलन, 

कोचीन, 2042 

प्रेमचंद विचारधारा, बनारस, 4985 

प्रेमचंद के साहित्य में दलित-चेतना का स्वरूप, 
अलीगढ़, 2008 

स्वाधीनता संघर्ष और प्रेमचंद के उपन्यास, 

गोरखपुर, 7992 

प्रेमचंद के उपन्यासों एवं कहानियों में लोकोक्तियाँ एवं 
मुहावरे, बनारस, 2003 

प्रेमचंद के कहानी-साहित्य में संघर्ष-चेतना, 
राजस्थान, 2007 

प्रेमचंद के उपन्यासों के पुरुष-पात्र, रांची, 4994 
प्रेमचंद के उपन्यासों में पारिवारिक जीवन का 
सामाजिक अध्ययन, कुमाऊँ, 2000 

प्रेमचंद के उपन्यासों में व्यक्‍त नारी-समस्याएँ, स्वामी 
रामानंद तीर्थ, 2007 

प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित यथार्थ, रीवां, 4986 
प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक चेतना, 

विक्रम, 4994 

प्रेमचंद के उपन्यासों में शैक्षणिक विचार : विश्लेषण 
और विनियोग, मगध, 2005 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में चित्रित सर्वहारा पात्रों का 
अध्ययन, विनोबा भावे, 2040 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में निम्नवर्गीय जीवन और 
चरित्र, रांची, 2008 

प्रेमचंद के उपन्यासों में परम्परा और आधुनिकता, 
दिल्ली, 4989 

प्रेमचंद और शरतचंद्र के उपन्यासों में सामाजिक 
चेतना, पूर्वांचल, 4995 

औपनिवेशिकता के संदर्भ में प्रेमचंद का कथासाहित्य, 
पंजाब, 2044 
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विभा मिश्रा 
विमलकांत सिंह 
विमला दास 
विश्वम्भर पाण्डेय 
वी० कंचनमाला 
वीणा केवलकृष्ण बंधु 
वीणा सिंह 

वीर भारत तलवार 
वीराभाई शंकरभाई पटेल 
वी० श्रीनिवासाचार्य 
वी० सत्यनारायण 
वी०सी० जेम्स 


वेदप्रकाश वशिष्ठ 
शंकरनाथ शुक्ल 


शकुंतला त्रिलोकनाथ 
द्विवेदी 
शंकुतला देवी 


शंकुतला प्रसाद 


शतशाम अली जाफरी 


प्रेमचंद का कथेतर गद्य साहित्य : अनुशीलन और 
विश्लेषण, पटना, 2040 

प्रेमचंद के कथासाहित्य और बाइबिल में दलित मुक्ति 
की अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन, सागर, 2006 
प्रेमचंद के उपन्यासों में जनवादी चेतना का 
विवेचनात्मक अध्ययन, रविशंकर, 4992 

प्रेमचंद और शरत्चन्द्र के उपन्यासों में अभिव्यक्त 
सामाजिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन, 

दिल्ली, 2000 

प्रेमचंद के साहित्य में अभिव्यक्त मानवता, आंध्र, 2005 
प्रेमचंद के कथा साहित्य में चित्रित दलित वर्ग का 
जीवन और उनकी समस्याओं का अनुशीलन, 

पटेल, 4990 

प्रेमचंद के उपन्यासो में ग्रामीण जीवन का यथार्थ, 
बनारस 2003 

प्रेमाश्रम और अवध का किसान आन्दोलन, 
जे०एन०यू०, 984 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में ग्राम चित्रण, 

गुजरात, 4985 

प्रेमचंद और तेलुगु के सामाजिक उपन्यास : 
तुलनात्मक अध्ययन, उस्मानिया, 4970 

प्रेमचंद और गोपीचंद : एक तुलनात्मक अध्ययन, आंध्र, 
4974 

सामाजिक प्रतिबंध का स्वरूप : प्रेमचंद और गोर्की के 
उपन्यासों में, कोचीन, 993 

प्रेमचन्द साहित्य में कारकीय प्रयोग, मेरठ, 4973 
उपन्यासकार प्रेमचंद : उनकी कला, सामाजिक विचार 
और जीवन दर्शन, आगरा, 4952 

प्रेमचंद और जैनेंद्र के औपन्यासिक नारी-पात्रों का 
तुलनात्मक अध्ययन, बड़ौदा, 2006 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में ग्रामीण महिला समाज, 
राजस्थान, 993 

प्रेमचंद के उपन्यासो में आदर्श एवं यथार्थवादी 
विचारधारा का अनुशीलन, भागलपुर, ॥992 

प्रेमचंद का चिट्ठी-पत्री साहित्य और उसमें 
अभिव्यक्त उनके आर्थिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं 
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प्रेमचंद : कुछ नये मुबाहित 
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प्रेमचंद की आप बीती 


पप्या 


मदन गोपाल 
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शम्भू लाल मीणा 
शशिकला नंपूतिरी 
शशि प्रभा 


शशि भल्ला 


शशिलता 
शारदा वर्मा 


शालिनी 

शिवकुमार पांडेय 
शिव कुमार यादव 
शिव कुमार यादव 
शिवबहादुर सिंह 
शिववचन सिंह यादव 
शिवाधार आर० शुक्ल 
शिव शंकर मिश्र 
शीला गुप्ता 

शीला जादौन 

शीला झा 


शीला श्रीवास्तव 


शीला सिंह 
शुभांगी देवी 


शेख साजिद 


राजनीतिक विचार, मेरठ, 2002 

प्रेमचंद के आदर्श नारी पात्र : उपन्यासों के सन्दर्भ में 
एक अनुशीलन, राजस्थान, 4993 

नई कहानी पर प्रेमचंद का प्रभाव, महात्मा गांधी, 2043 
प्रेमचंद के उपन्यासों में उदात्त तत्व, मेरठ, 99॥ 
प्रेमचंद और शरत्‌ चन्द्र के उपन्यासों के नारी पात्रों 
का तुलनात्मक अध्ययन, भोपाल, 4976 

प्रेमचंद के उपन्यासों में गांधीवाद, रांची, 997 

प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रासंगिक कथाओं की भूमिका, 
दिल्ली, :987 

मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में जीवनमूल्य, 

आगरा, 2004 

नायक की अवधारणा और प्रेमचंद के उपन्यास, 
गोरखपुर, 2002 

प्रेमचंद के उपन्यासों में युग चेतना का अनुशीलन 
(Sto Rico), भागलपुर, 4984 

युग चेतना के सन्दर्भ में प्रेमचंद, काशी, :974 

प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित-वर्ग, रांची, 2040 
प्रेमचंद की कहानियों का वर्ग चरित्र और उनकी 
सामाजिक पृष्ठभूमि, बनारस, 7994 

हिन्दी उपन्यासों का जीवन दर्शन (प्रेमचंद, जैनेन्द्र, 
अज्ञेय और यशपाल के विशेष सन्दर्भ में), बम्बई, t969 
दि पीजेंट्स, बालजोक और गोदान, प्रेमचंद : 
ऐतिहासिक सन्दर्भ और रचनात्मक दृष्टि, बनारस,4993 
प्रेमचंद के उपन्यासों और लघु कहानियों का 
समीक्षात्मक अध्ययन, इलाहाबाद, 4962 

प्रेमचंद की कहानियों में ग्राम्य जीवनपरक शब्दावली 
का अध्ययन, जीवाजी, 2009 

प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, 
मगध, 2003 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में नगरीय जीवन, 

गोरखुपर, 200 

प्रेमचंद के उपन्यासों में मूल्यबोध, पूर्वांचल, 2004 
प्रेमचंद का कहानी शिल्प और हिन्दी कहानी, 

रांची, 4978 

प्रेमचंद के साहित्य में मुस्लिम पात्रों का अध्ययन, 
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शैलेश जैदी 
शोभना खटावकर 
शोभा नाथ 
शोभा शर्मा 


श्याम सुन्दर घोष 
श्यामाचरण शर्मा 


श्रवण कुमार मीणा 
श्रीकान्त पाण्डेय 
श्रीकृष्ण पाण्डेय 
श्रुति गुप्ता 


संजय कुमार सिंह 
संजय कुमार सिन्हा 


संतोष कुमार सिंह 


संतोष जारू 
संतोष लूथरा 


संध्या सिंह 
सतीश कुमार दुबे 


सत्यनारायण तिवारी 
सत्येन्द्रजी वर्मा 


समर बहादुर सिंह 
समीर सक्सैना 
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प्रेमचंद की उपन्यास यात्रा : 
(डी० zo), अलीगढ़, 978 
खांडेकर और प्रेमचंद के नारी पात्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन, पूना, 4966 

प्रेमचंद के उपन्यासों में जमींदार का स्वरूप, 
बनारस, 992 

हिन्दी गद्य के सृजनात्मक विकास में प्रेमचंद का 
योगदान, देवी अहिल्या, 2007 

प्रेमचंद के उपन्यासों में मध्यम वर्ग, भागलपुर, 4967 
प्रेमचंद धारा के उपन्यास साहित्य में सांस्कृतिक 
चेतना (4920—4960), विक्रम, 977 

प्रेमचंद का कहानी साहित्य : चरित्र-चित्रण के विविध 
आयाम, प्रक्रिया एवं स्वरूप, राजस्थान, 4990 
प्रेमचंद के उपन्यासों में युग जीवन, सागर, 975 
प्रेमचंद का समाज दर्शन, रांची, 976 

गोदान में पुरुषवाचक सर्वनाम : रीतिवैज्ञानिक 
अध्ययन, कानपुर, 998 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में दलित-चेतना, मेरठ, 2044 
प्रेमचंद की कहानियों में दलित वर्ग की अभिव्यक्ति, 
मगध, 2004 

हिन्दी पत्रकारिता का विकास और पत्रकार प्रेमचंद, 
बनारस, 7990 

प्रेमचंद और प्रसाद के नारी पात्र, कश्मीर, 970 
प्रेमचंद और प्रसाद के साहित्य की मूलवर्ती चेतना, 
दिल्ली, 4980 

प्रेमचंद के साहित्य में नारी-विमर्श, पूर्वाचल, 2008 
समाजशास्त्रीय सिद्धान्तो के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद 
साहित्य का मूल्यांकन, इन्दौर, 974 

प्रेमचंदयुगीन हिन्दी कहानी में लोक तत्त्व, 
(790--940), इलाहाबाद, 4974 

प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में सामाजिक समस्याएँ, 
इलाहाबाद, 4966 

प्रेमचंद और राष्ट्रीय आन्दोलन, बनारस, 4990 
प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में संघर्ष तत्त्व, 
राजस्थान, 4993 
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प्रेमचंद की कहानियाँ 
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सरदार सुरेन्द्र सिंह 


सरिता कुमारी 
सरिता राय 
सरोज चौरसिया 
सरोज प्रसाद 
सरोज सिंह 


सरोजिनी बाला 
सरोजिनी सिन्हा 


सविता गौतम 


सविता त्यागी 


. सविता रानी 


सविता सिंह 
साधना श्रीवास्तव 
सारिका जैन 


सावित्री 


सीमा गुप्ता 


सीमा श्रीवास्तव 
सुखबीर सिंह 


सुखलाल 


प्रेमचंद की पत्रकारिता, मगध, 4986 

प्रेमचंद का साहित्यिक सिद्धान्त और विनियोग, 
मगध, 4994 

सोद्देश्यता के सन्दर्भ में प्रेमचंद के उपन्यास, 
हिमाचल, 4993 

प्रेमचंद : नारी पात्र और उनका विश्लेषण, 
रुहेलखण्ड, 994 

प्रेमचंद के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का 
प्रतिफलन, बिहार, 4966 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में नारी-पात्रों की भूमिका, 
बनारस, 2007 

प्रेमचंद और भारतीय राष्ट्रीयता, कुरुक्षेत्र, 4990 
प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में निम्न वर्ग, 

मगध, 4983 

प्रेमचंद का शब्द भंडार : भाषावैज्ञानिक अध्ययन, 
दिल्ली, 4994 

प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा का लोकतात्तिवक 
विवेचन, मेरठ, 2004 

प्रेमचंद की कहानियों का विकासात्मक अध्ययन, 
रुहेलखण्ड, 4997 


प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में बदलते जीवन मूल्य 
और नारी पात्रों की सामाजिक भूमिका, बनारस, 4997 
प्रेमचंद के उपन्यासों में सर्जना एवं Gar, 

पूर्वाचल, 2004 

मुंशी प्रेमचंद का समाजदर्शन : एक अध्ययन, जैन 
विश्वभारती, 2040 

प्रेमचंद के साहित्य की सर्वकालिक युग-प्रासंगिकता 
का आलोचनात्मक अध्ययन, झावरमल 

टीवरेवाला, 2043 

उपन्यासकार प्रेमचंद : व्यक्तित्व और कृतित्व, 
रुहेलखण्ड, 4996 

प्रेमचंद के कथा साहित्य में मध्य वर्ग, रीवां, 4996 
प्रेमचंद के कहानी साहित्य में राजनीतिक चेतना, 
महर्षि दयानन्द, 2000 

प्रेमचंद के उपन्यासों का जीवन मूल्य-परक अध्ययन, 
रुहेलखण्ड, 4998 
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सुधाकर सिंह 
सुधा बुन्देला 


सुनंदा वामन वाघ 
सुनीता 

सुनीता 

सुभद्रा एन० पटेल 
सुभाष चन्द्र 

सुमन प्रभा 

सुमित्रा कुमारी 
सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 
सुरेन्द्र नाथ तिवारी 
सुरेन्द्र नाथ शर्मा 
सुरेन्द्र प्रताप सिंह 
सुरेन्द्र सिंह 

सुरेश कुमार 

सुरेश कुमार 


सुरेश कुमार 


. सुरेश साहू 


सुवर्ण महतो 
सुशील कुमार 


साम्प्रदायिकता और प्रेमचंद के उपन्यास, काशी, 4984 
प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित चेतना, महर्षि दयानन्द, 
2000 

प्रेमचंद जी तथा खांडेकर जी की कहानियों का 
तुलनात्मक अध्ययन, पूना, 7990 

प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित ग्राम्य नारी, महर्षि 
दयानंद, 2004 

मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी की संघर्ष-यात्रा, 
झावरमल टीवरेवाला विश्वविद्यालय, 2043 

प्रेमचंद के उपन्यासों में सामाजिक समस्याएँ, दक्षिण 
गुजरात, 4976 

प्रेमचंद की कहानियों का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन, 
दिल्ली, 4987-88 

प्रेमचंद के साहित्य में दलित प्रश्न : गांधी-अंबेडकर 
विचारधारा के आलोक में, जे०एन०यू०, 2002 

प्रेमचंद की कहानियों में दलित-चेतना, 

महर्षि दयानंद, 2004 

भारत की जातीय संरचना और प्रेमचंद के उपन्यास, 
राजस्थान, 7994 

प्रेमचंद और शरत्‌ चन्द्र के उपन्यासों का तुलनात्मक 
अध्ययन, लखनऊ, 962 

प्रेमचंद के महाकाव्यात्मक उपन्यास, रांची, 993 
प्रेमचंद के कथा साहित्य में मध्य वर्ग, काशी, 4984 
प्रेमचंद साहित्य पर आर्य समाज का प्रभाव, गुरुकुल 
कांगड़ी, 7983 

शैली विज्ञान की दृष्टि से प्रेमचंद की भाषा का 
अध्ययन, आगरा, 4968 

प्रेमचंद और रेणु के उपन्यासों में व्यक्त सामाजिक 
यथार्थ का तुलनात्मक अध्ययन, मधेपुरा, 2004 
प्रेमचंद के कथासाहित्य में दलित-विमर्श, 

लखनऊ, 2040 

प्रेमचंद के उपन्यासों में ग्राम्य एवं नागर संस्कृति का 
तुलनात्मक अध्ययन, रांची, 2002 

प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रेम-निरूपण, रांची, i994 
प्रेमचंद के उपन्यासों में राष्ट्रीयता का स्वरूप 
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सुशील कुमार 
सुशील कुमारी 
सुशीला शर्मा 
सुषमा तिवारी 
सुषमा धवन 


सुषमा शर्मा 


. सुसन्ना चित्रे 
. स्नेह प्रभा 


. हबीबुन्निसा 


हुमायूँ मुश्ताक 


विश्लेषण, जीवाजी, 2007 

स्वराज का वैचारिक विमर्श : प्रेमचंद और रेणू के 
विशेष सन्दर्भ में, दिल्ली, 2040 

प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन, मेरठ, 2044 

हिन्दी उपन्यास में प्रतीकात्मक शिल्प विधि : प्रेमचंद 
से अब तक So fazo), मेरठ, 4980 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में सामाजिक चेतना का 
स्वरूप, पूर्वांचल, 2003 

प्रेमचंद तथा प्रेमचंदोत्तर हिन्दी उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ, 
पंजाब, 7959 

प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी चरित्रांकन के विविध 
रूप, राजस्थान, 499 

प्रेमचंद साहित्य में शिशु मनोविज्ञान, इलाहाबाद, 974 
स्वाधीनता आन्दोलन और उपन्यासकार प्रेमचंद, 
बनारस, 4986 

प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी-पात्रों में मानवतावाद, 
बंगलौर, 2003 

युगबोध के सन्दर्भ में टाल्सटाय और प्रेमचंद का 
उपन्यास साहित्य, पंजाब, 4987 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में चित्रित गाँव, 

शिवाजी, 2043 

प्रेमचंद के कथासाहित्य में सामाजिक संस्कृति, 
अलीगढ़, 2008 

प्रेमचंद के साहित्य में मानव मूल्य का सन्दर्भ, 
घासीदास, 996 


प्रेमचंद की कला का मूल उद्देश्य न तो चरित्र चित्रण है 
और न ही वस्तु-संगठन है, वरन्‌ समाज सुधार है | 


डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
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CHAS : एक ASHTAL 


IGT FLEA लाडब्रेशी, पटना में) 


सैयद HAS हसन 


धनपत राय / नवाब राय / प्रेमचंद 3 जुलाई 880 में पैदा हुऐ। मानकटाला ने अपनी पुस्तक 
"प्रेमचंद दपर्ण : कालक्रमानुसार” में लिखा है कि इन्होंने उर्दू-हिन्दी में तीन सौ से ऊपर 
कहानियाँ, पन्द्रह उपन्यास / नॉविल एवं बीस से ऊपर लेख लिखे | पत्रिकाओं में प्रकाशित 
समीक्षाएं, आलोचनाओं की संख्या भी बहुत हे | 


प्रेमचंद की पहली रचना जो एक लेख था, उर्दू 4903 में प्रकाशित हुआ था | इसी वर्ष “SAR 
मआबिद” के शीर्षक से इनका उपन्यास साप्ताहिक “आवाजे-खल्क” (बनारस) में किस्तवार 
प्रकाशित हुआ | इनकी रचनाओं की यात्रा 936 तक जारी रही | “मंगल सूत्र” प्रेमचंद का वह 
अद्भुत उपन्यास है जिसे लिखने के दौरान ही 8 अक्तूबर 4936 में उनका लम्बी बिमारी के 
बाद देहान्त हो गया | 


प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस (॥923) की भी स्थापना की थी जिसके एक भागीदार रघुपति सहाय 
“फिराक” गोरखपुरी भी थे। इस प्रेस से उन्होंने "हंस" (॥930) पत्रिका जारी की थी। इसके 
अतिरिक्त “जागरण” (4932) का संपादन भी किया | 


फिल्मी जगत में प्रेमचंद ने कहानी और डायलॉग भी लिखे जो "गरीब परवर उर्फ दया की 
देवी” के नाम से 4934 में रिलीज हुई | 


यहाँ प्रेमचंद की लिखी / अनुवादित पुस्तकों के साथ इन पर लिखी पुस्तकों की सूची प्रस्तुत 
की जा रही है | यह पुस्तके खुदा बख्श लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं | यह सूची लेखक के क्रमानुसार 


रखी गई है | आशा है कि प्रेमचंद पर शोध करने वालों के लिए यह सूची लाभदायक साबित 


होगी | 
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प्रेमचंद की लिखी / अनुवादित पुस्तके 


wo | लेखक / अनुवादक ळं Maco कळ. 
स० 
ea पिता के पत्र | यात्रा बुक्स, नई | 2008 4 48344 F] 
दिल्ली 
स्टार 2003 223 454583 
पब्लिकेशन, नई 
दिल्ली 
3. neo पी०एन० 2000 2 खण्ड 437090-94 
प्रकाशन, दिल्ली 
E an मार्ग प्रकाशन, | ॥997 224 437458 
नई दिल्ली 
5. | प्रेमचंद / विनय (स) राजभाषा 200t 428 437099 | 
की कहानियाँ | प्रतिष्ठान, 
दिल्ली 
Feal le / लाल सिंह चौधरी गुप्तधन राजभाषा 4996 2 खण्ड 437403—-04 
(Ho) प्रकाशन, दिल्ली 
7 प्रेमचंद SS सन्मार्ग प्रकाशन, | 2000 302 437457 
नई दिल्ली | 
पी०एन०प्रकाशन, E 234 427083 
दिल्ली 
राष्ट्रभाषा | Eer 95 
प्रकाशन दिल्ली ik Res 
ee प्रेमा (लघु पन्मार्ग प्रकाशन | 2000 Bn 437058 
| उपन्यास) दिल्ली 
E प्रेमचंद प्रेमाश्रम जनवाणी १99 2 खण्ड | 37459-60 
i प्रकाशन दिल्‍ली Mer | 
42. / कमल भारतीय 4988 2 खण्ड 43766—7 
गोयनका (Fo) ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, नई 
दिल्ली तक्तो उ [ee | 
मारूति प्रकाशन | 49 222 45674 
मेरठ 
प्रेमचंद के नुमाइंदा अफुसाने | प्रभात 


प्रभात प्रकाशन 


॥54998 


आत्मकथा 


संपादक - Slo कमर रईस 


कपः Cs अर 33 र य 2 खण्ड 466450—-54 
| गुमशुदा संस्कृति 
संस्थान, दिल्ली 


कहानियाँ 
[द की 


37405 


67097 


प्रकाशन काँचर 
पाडा 


॥6575-52 


66492—96 
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भारती भाषा 
प्रकाशन दिल्ली 


= 
N 
N 


| 
॥96276 


456298-56300 | | 
43762I—40 


38462-63 
7 96448 


65358 
027 38730 | 
37404 
78 


Bae मच प्रेमचंद व प्रकाशन संस्थान 
विचार नई दिल्ली 


= 


श्रीवास्तव, रवीन्द्र 
कालिया (सं०) 


कमल किशोर गोयनका 


ग्रंथावली प्रकाशन दिल्ली 
भारतीय 
दिल्ली 
प्रेमचंद पत्रों में मि 
प्रकाशन नई 
दिल्ली 
बुक्स, 
अकादमी नई 
3 प्रेमती राजभाषा 4997 
प्रकाशन दिल्‍ली 


प्रेमच प्रेमचंद भारती भाषा 
संचार प्रकाशन | 2006 
दिल्ली 
अकादमी नई 
दिल्ली 
ज्ञानपीठ नई 
दि 
दि 
28. प्रेमचंद / कमल प्रेमचंद बाल मेघ 
गोयनका (सं०) साहित्य समग्र । दिल्ली 
प्रेमचंद / निर्म मच साहित्य 
(सं०) दिल्ली 
30. | प्रेमचंद /अनिल कुमार | प्रेमचंद नमन प्रकाशन, Ee 
(सं०) कोश नई दिल्ली 
प्रेमचंद /चित्रा मुगदल | बूढ़ी काकी एवं | राजपाल, दिल्ली 2 
(अनु०) अन्य नाटक 
33. कि प मान स राजकमल 
प्रकाशन नई 
दिल्ली 
(सं०) 


8 खण्ड 43425-22 


437407 


437406 


दे लन a, 
35. मर्यादा की राजभाषा 4997 
paneer eee 
ठि : | = 


महाराणा प्रताप | स 


पन्मार्ग प्रकाशन 
दिल्ली 
ar 
कहानियाँ दिल्ली 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


54996 


o 


437400 
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प्रेमचंद चाँद की | साहित्यकार, [ 2008 बळे ॥आ7% 


डिबिया - 
ae चं मेरी बेहतरीन | विजय पब्लिशर्स | 2000 43 437544 
ER कहानियाँ नई दिल्‍ली 


मंगलसूत्र एवं | राजभाषा 4997 


37097 


अन्य रचनाएं | प्रकाशन, दिल्ली 
44. a मचं मंदिर राजभाषा 437095 
प्रकाशन, दिल्ली 
45. | प्रेमचंद अनु)... | टालस्टाय की | एस० tho 2004 437098 
कहानियाँ पब्लिशर्स, नई 
दिल्ली 
46. | प्रेमचंद रंगभूमि जनवाणी 4997 480 43756 


प्रकाशन, दिल्ली 
स्टार 2003 28 454582 


रियासत का 
दीवान एवं पब्लिकेशन, नई 
अन्य कहानियाँ | दिल्ली 
रूठी रानी राजभाषा 2000 54 437093 al 
प्रकाशन, दिल्ली 
ae पाकेट | 2002 239 55003 
RY, मेरठ =— 
50. प्रेमचंद वरदान न भारती भाषा "वी 95 437059 
oe ae i Al 
paN हंस प्रकाशन, | 2002 234 ~ | 465468 
अली (अनु०) इलाहाबाद 


॥37094 


प्रेमचंद सद्गति सीमा 2004 fe 
| पब्लिकेशन, 
= S Z] 
| bets पोलह अप्राय्य | राजभाषा 4993 445 437402 
कहानियाँ प्रकाशन, दिल्ली 
लिख इलियट, जार्ज/ प्रेमचंद | सुखदास पी०एन०प्रकाशन, | 2000 72 437092 
(अनु०) दिल्ली 
RE प्रेमचंद गंगा प्रकाशन, | 4997 es 437064 
= दिल्ली 
प्रेमचंद - एक नकीब ae S| - पेवा सदन भारती भाषा 4992 200 437086 
अँट सगीर इफ्हीस | | | 
ह. | EE RI 
N | 


साक्षी प्रकाशन, त 468 465863 


| eas ee 6 2 के डे | 
ae म À का गंगा प्रकाशन, | ॥997 37096 
दिल्ली 


&नु०)/रीमा पराशर 


al 


TERUR | eee se ee es | कशी 


y 
है. 
d 
-d 
3 
! 
> 


प्रयंक प्रकाशन, 79 ्रक्ष 
दिल्ली 
(सं०) 
j सरशार, भारतीय विक Eas खण्ड 437088—69 
EE a म वेक 
pie | ५ 


i 
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प्रेमचंद पर लिखी पुस्तकें 


क्र | लेखक शीर्षक प्रकाशक परिग्रहण सं० 
स० ८७०४७५४ È 
Ea . |अरविदाक्षन, ए प्रेमचंद के राधाकृष्ण, नई 466792 
आयाम दिल्ली 
2. अनीता रानी प्रेमचद की प्रकाशन 467349 
| कहानियों का | संस्थान, दिल्ली 
समाजशास्त्रीय 
विशलेषण 
3 उमाकान्त मिश्र/ प्रवीण कथा सम्राट | प्रकाशन विभाग, 
उपाध्याय प्रेमचंद नई दिल्ली 
ie कमर रईस / जानकी प्रसाद | प्रेमचंद की प्रकाशन विभाग, 455733 
शर्मा (अनु०) विचार यात्रा | नई दिल्ली प्रेमचंद 
5. | कुसुम मिश्र / अरूण कुमार | प्रेमचंद की | अनामिका 20tt 288 ॥9576 लेखक - डॉ० क॒मर रईस 
मिश्र राष्ट्रधर्मिता | पब्लिशर्स, नई : 
|| 


| Esl त्ता 
6 कांति म प्रेमचंद और स्वराज प्रकाशन, | 200 305 94908 


दलित विमर्श | नई दिल्ली 


K गौतम, प्रेम प्रकाश प्रेमचंद परवती | प्रकाश प्रकाशन, | 2004 64 38055 । 


कुछ नई दिल्‍ली 


उपन्यास | 
a गुप्त, प्रकाशचंद्र प्रेमचंद साहित्य 2004 63 46559 
अकादमी, नई 
दिल्ली र 
जि लोकभारती 


9 जाफर रजा प्रेमचंद : 2005 248 eF 
कहानी के इलाहाबाद 
40. | जाफर रजा प्रेम 4983 324 438237 


उर्दू-हिन्दी | इलाहाबाद 


कथाकार | 
sd ae its श्रीवास्तव भारतीय प्रकाशन 2004 428 48592 
राष्ट्रवाद और | संस्थान, नई 
प्रेमचंद दिल्ली 
42 रि श्रीवास्तव/ रवीन्द्र प्रेमचंद : भारतीय 202 49649 
कालिया (to) दलित एवं ज्ञानपीठ, नई 
स्त्री विषयक | दिल्ली 


विचार 


तिवारी, विश्‍वनाथ प्रसाद प्रेमच 


(सं०) 


प्रकाशन 
संस्थान, नई 
दिल्ली 


स्वराज प्रकाशन, | 2008 a 94903 
दिल्ली 


यश प्रकाशन, । 2005 ह; I64778 
नई दिल्ली 


3960 


प्रेमचंद की 
रंगभूमि : एक 
विवाद एक 
संवाद 


सामन्त का 
मुंशी 


, विजयदान प्रेमचंद की | वाणी प्रकाशन, 269 3H ।क्‍ 
बस्ती नई दिल्ली | 


| 
i 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
| 
i 


TF i 


} 


और | वाणी प्रकाशन, | 2007 452 48544 
सौंदर्य शास्त्र | नई दिल्ली 
प्रेमचंद यात्री प्रकाशन, | 2004 er 483497 
दिल्ली | A 
प्रवीण उपाध्याय (Ho) कथा सम्राट | सूचना एवं 2005 26 46540 
प्रेमचंद प्रसारण 
मंत्रालय, नई 
दिल्ली 
2. पाठक, पि प्रेमचंद अं सत्यम 200 4 494995 
गवन : एक | पब्लिशिंग 
पुनर्मूल्यांकन | हाउस, नई 
दिल्ली 
22. | फणीश सिंह प्रेमचंद और | हर आनन्द, नई | 2000 496 437487 
गोर्की का दिल्ली 
कथा साहित्य 
: एक अध्ययन | D| 
23. | फणीश सिंह उपन्यासकार | वाणी प्रकाशन, | 2008 {474 48264 
प्रेमचंद एवं | नई दिल्ली 
| गोर्की =| 
24. | मदन गोप Ea प्रकाशन विभाग, | 4995 34 439088 
नई दिल्ली 
25. [मदन गोपाल | l राजपाल, दिल्ली | 4995 [96 [434689 
26. | मदनलाल मधु ae aR nus 2006 | 234 482034 
मचंद 
27. । मानकटाला प्रेमचंद दपर्ण : | विजय 2007 224 48578 z] 
कालक्रमानुसार | पब्लिशर्स, नई 
ails = दिल्ली - 
28. | राजेन्द्र यादव की | सामयिव 2006 F] 492 | 
विरासत प्रकाशन, नई 
2006 


4994 ae 44 07838 


ae राधा कृष्ण, 
आलोचनात्मक | दिल्ली 
वाणी प्रकाशन, | 202 294 496324 


राजकमल 
प्रकाशन, नई 


राम विलास शम 283 45690 


बाकमालों के दर्शन 


Rie Oey, arti = 


32. 


| रत्नाकर पाण्डेय 


| राम, राकेश कुमार लित विमर्श | कला प्रकाशन, 
और प्रेमचंद | वाराणसी 


34. | राणा प्रताप रे पुस्तक भवन, | 204 १76 9637 
नई दिल्ली 


प्रेमचंद |. CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


2006 354 6626 


पत्रकारिता : 
प्रेमचंद और 
हंस 
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35. | रहबर, हंसराज | प्रेमचंद : | साक्षी प्रकाशन, | 2006 368 67357 | 
जीवन कला | दिल्ली | 
| और कृतित्व रकृत |__| I जमा | | 
] 36. | वाजपेयी, नन्द दुलारे | प्रेमचंद राजकमल [| 2000 40 [| «434559 
i | साहित्यिक | प्रकाशन, नई | 
| विवेचन दिल्ली | । 
37. | विमला, एम | प्रेमचंद कं | जयमारती 2003 207 568/4 
| उपन्यासो में | प्रकाशन, 
| चित्रित इलाहाबाद 
| समस्याएं ie 
38. | शर्मा, विजय कुमार बाल शलभ पब्लिशिंग | 2008 | 204 482(84 
| मनोवैज्ञानिक : | हाउस, मेरठ 
| प्रेमचंद — — 
39. | शर्मा, कान्ति प्रसाद प्रेमचंद के अनमोल 2006 3 खण्ड {66497—66499 — E 
विचार साहित्य, दिल्ली प्रेमचंद फिक्र-व-फन 
40. | शर्मा, रामविलास प्रेमचंद : राधा कृष्ण 2002 44 454838 लेखक — Slo कमर रईस 
आलोचात्मक | प्रकाशन, दिल्ली i 
परिचय 


4. | शर्मा, राम विलास प्रेमचंद और | राजकमल 2004 283 45690 


उनका युग | प्रकाशन, नई 
दिल्ली 
42. | शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में | आत्माराम एण्ड | 2000 | 303 454799 
संस, दिल्ली 
43. | सिंह, ब्रजभूषण प्रसाद प्रेमचंद और | समीक्षा प्रकाशन, | 2003 252 455637 
शरतचंद के | दिल्ली l 
उपन्यासों में i 
E प्रेमभावना f 
44. | सिंह, मुरली मनोहर प्रेमचंद विगत | राजकमल 2006 66780 
प्रसाद /रेखा अवस्थी (सं०) | महत्ता एवं | प्रकाशन, नई { 
वर्तमान दिल्ली । 
अर्थवत्ता ः 
45. | सिंह, तुलसी नारायण प्रेमचंद के | समानान्तर 4997 | 
उपन्यास प्रकाशन, नई | | 
! Rai | 
गौ ज्ञानचंद जेन प्रेमचंद पूर्व के | आर्या प्रकाशन, ] 998 4662/2 
हिन्दी दिल्ली 


उपन्यास 


सैयद मसूद हसन 
खुदा बख्श लाइब्रेरी, 
पटना - 4 


प्रेमचंद का ध्येय समाज सुधार था, कला की बातें 
गौण होकर आती हैं, उनका लक्ष्य पहले उस 
ध्येय की पुष्टि करना ही है। 


डा० रामविलास शर्मा 


CC-0. UP State Mus@um, Hazratganj. Lucknow 
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प्रेमचंद : एक AZAA 


(रामपुर रजा MEA, रामपुर में) 


अरुण कुमार AFAT 
हिमांशु सिंह 


रामपुर रजा लाइब्रेरी में लगभग 47000 पाण्डुलिपियाँ, 450 चित्रित पाण्डुलिपियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें 44i3 
चित्र छपे हैं लगभग 60,000 मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त 5000 लघु चित्र, 3000 इस्लामिक कैलीग्राफी के 
नमूने और 205 हस्तलिखित ताड़पत्र भी उपलब्ध हैं | 


इस अनमोल संग्रह में कलाकृतियाँ, ज्योतिषशास्त्र उपकरण तथा ऐतिहासिक सिक्के सम्मिलित È | 
पुस्तकालय संग्रह में अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की, vedi, हिन्दी तथा उर्दू भाषा जैसी प्राचीन मध्यकालीन 
तथा भारतीय भाषाओं को लिया गया है | इन भाषाओं में पाण्डुलिपियाँ, इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्म, विज्ञान, 
साहित्य कला तथा वास्तुकला जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पाण्डुलिपियाँ तथा प्राचीन एवं आधुनिक युग की 


f 


Yernchand | प्रकाशित पुस्तकें भी शामिल हैं। लघु चित्र तुर्क-मंगोल, मुगल, पर्शियन, राजपूत, पहाड़ी, अवध तथा 
एंग्लो-यूरोपियन कलाविद्या प्रदर्शित करते हैं जिन्हें शोधकर्ताओं के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है | 


इस लाइब्रेरी का रोचक तथ्य यह है कि यहाँ हलब, मक्का, मदीना, इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान और इसके 
साथ ही मुगलकाल के शासकों और सज्जनों की शाही लाइब्रेरियों की पाण्डुलिपियाँ हैं। इसके अतिरिक्त 
बीजापुर के आदिल शाही और गोलकुण्डा की कुतुबशाही लाइब्रेरी तथा हैदराबाद के नवाबों, शासको की 
मोहरें इन पाण्डुलिपियों पर मौजूद हैं | 


लाइब्रेरी में हिन्दी की मुद्रित पुस्तकें भी संग्रहित हैं | इसमें प्रेमचंद द्वारा लिखित एवं उनसे सम्बन्धित पुस्तकों 
का भी अच्छा संग्रह है प्रेमचंद का रचना-संसार अत्यंत ही समृद्ध, उत्कृष्ट, विस्तृत, सशक्त और वैभवशाली 
रहा है | गद्यात्मक लेखन के क्षेत्र में उनकी अप्रतिम ख्याति है। कविता का संसार यद्यपि उनसे अछूता रहा, 
फिर भी उनके गद्य-लेखन में यत्र-तत्र उनकी कवित्व-शक्ति तथा कविता की संवेदनशीलता और 
लयात्मकता के अभिदर्शन सहजतापूर्वक हो जाते हैं | उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के साथ-साथ नाटकों 
और विभिन्न विषयों पर आधारित ढेर सारे लेखों और निबंधों का लेखन गम्भीरतापूर्वक किया है | 


यह सच है कि उनकी रचनाओं में कुछ ऐसे विशिष्ट तत्वों और मूल्यों का सन्निवेश है, जिसके कारण उनकी 
कृतियाँ हमें प्रभावित और अनुप्राणित करती हैं | इसी संदर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि किसानों और 
मजदूरों का इतना बड़ा लेखक किसी दूसरी भारतीय भाषा ने आज तक पैदा नहीं किया | प्रेमचंद से सम्बन्धित 
पुस्तकों के अध्ययन हेतु पाठक यहाँ आकर लगभग सभी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं| अतः इस पत्रिका के 


माध्यम से प्रेमचंद से सम्बन्धित 245 पुस्तकों की सूची पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है | 
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प्रेमचंद की / पर हिन्दी मुद्रित पुस्तके 


mo | शीर्षव | लेखक / अनु० | संस्करण | प्रकाशक क च परिग्रहण 
सं० /सम्पादक Wo | सं० 
o | गोदान (उपन्यास) | प्रेमचंद राजा पॉकिट |राजा ATT जि 
बुक्स, बुराडी, | ऑफसेट, 
| दिल्ली दिल्ली 


2. | गोदान (उपन्यास) प्रेमचंद / भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशाएँ, [2044 |320 6084 


सम्पादक - | लोदी रोड, नई | नोएडा 
| EEE कालिया दिल्ली | | Munshi WAF 
3 सेवासदन (उपन्यास) | प्रेमचंद तृतीय | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार feat |206 223 608i9 Premchantel ge | 
| नई दिल्ली | प्रिंटर्स, नोएडा | _ di 
4 सेवासदन (उपन्यास) | प्रेमचंद प्रकाशन संस्थान, | dio ho 204 | 253 
दरियागंज, नई | ऑफसेट, 6398 
दिल्ली | दिल्ली 
5 सेवासदन (उपन्यास) | प्रेमचंद ग्यारहवां | मनोज जय माया 20i5 | 240 64054 
पब्लिकेशन्स, ऑफसेट, 
| बुराडी, दिल्ली | दिल्ली | 
6 गवन (उपन्यास) प्रेमचंद तृतीय | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशा |205 | 228 6088 
नई दिल्ली प्रिंटर्स, नोएडा कि 
7 गबन (उपन्यास) प्रेमचंद सोलहवा | मनोज जय माया 206 264 6049 - w 
पब्लिकेशन्स, ऑफसेट, Ar 
E दिल्ली | दिल्ली 
E गवन (उपन्यास) प्रेमचंद | प्रकाशन संस्थान, | विकास 4994 | 208 [| 4095 
दरियागंज, नई | ऑफसेट, 
दिल्ली नवीन 
शाहदरा, mee $ 


नई दिल्‍ली प्रिंटर्स, नोएडा 


दिल्ली २ $ 
ae | रंगभूमि (उपन्यास) प्रेमचंद तृतीय | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशाएँ |205 |484 60845 y Py a 


E रंगभूमि (उपन्यास) | प्रेमचंद नवां | मनोज जय माया. 205... 432. 6052 
पब्लिकेशन्स, ऑफसेट, 

a xl , दिल्ली | दिल्ली 

n | रगभूमि (उपन्यास) [प्रेमचंद | सुमित्र प्रकाशन, | इण्डियन प्रेस |203 | 448 | 60876 
अशोक नगर, | Mo Ro, 


इलाहाबाद इलाहाबाद 
42 स (उपन्यास) | प्रेमचंद / द्वितीय | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशाएँ 
सम्पादक- नई दिल्ली प्रिंटर्स, नोएडा 
रवीन्द्र कालिया 
43. प (उपन्यास) | प्रेमचंद / द्वितीय | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशा E 92 
सम्पादक- नई दिल्ली प्रिंटर्स, नोएडा 


44. | प्रेमाश्रम (उपन्यास) 
प्रमाश्रम (उपन्यास) ar 


वाणी प्रकाशन, 
नई दिल्ली 


दरियागंज, नई 
दिल्ली 


प्रेमाश्रम (उपन्यास) जय माया 


ऑफसेट, 


पब्लिकेशन्स, 


= दिल्ली be 
वाणी प्रकाशन, 24 
320 | 60839 
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कायाकल्प (उपन्यास) 


SERS e 


दरियागंज, नई 


48. | कायाकल्प (उपन्यास) aad मच 
दिल्ली 
प्रतिज्ञा उपन्यास) pe म नि म 
१ पब्लिकेशन्स, 
बुराडी, दिल्ली 
प्रतिज्ञा उपन्यास) प्रेमचंद प्रकाशन सस्थान, 
z =" 
दिल्ली 
प्रतिज्ञा (उपन्यास) प्रेमचंद भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशाएँ, | 2045 60846 
न 
दिल्ली 
22. | कर्मभूमि (उपन्यास) | प्रेमचंद सुमित्र प्रकाशन, í a 279 60875 
अशोक नगर, 
इलाहाबाद 
23. | कर्मभूमि (उपन्यास) | प्रेमचंद प्रकाशन संस्थान, पं 2044 a 64399 
दरियागंज, नई / 
दिल्ली 
निर्मला (उपन्यास) an म तीसरा | भारतीय ज्ञानपीठ, 
लोदी रोड, नई 
दिल्ली 


प्रकाशन संस्थान, 
कफन तथा अन्य oan 


दरियागंज, नई 
कहानियाँ 


चार दिशाएँ 
प्रिंटर्स, नोएडा 


दिल्ली 
प्रकाशन संस्थान, 
दरियागंज, नई 

दिल्ली 
सुमित्र प्रकाशन, 
अशोक नगर, 

इलाहाबाद 
वाणी प्रकाशन, 
नई दिल्ली, 

शाखा-अशोक 
राजपथ, पटना 
सुमित्र प्रकाशन, 
अशोक नगर, 

इलाहाबाद 
सुमित्र प्रकाशन, 
अशोक नगर, 
इलाहाबाद 


भारद्वाज 
प्रिंटर्स दिल्ली 


प्रेमचंद 


कहानियाँ (भाग-।) 


दिल्ली 
नई दिल्‍ली 


a प्रकाशन संस्थान, 
साहित्य अकादमी, 


दरियागंज, नई 
फिरोजशाह मार्ग, 
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- अमृतराय फिरोजशाह मार्ग, 
नई दिल्ली 


मनोज जय माया 
पब्लिकेशन्स, ऑफसेट, 


जय माया 


साक्षी प्रकाशन, 
नवीन शाहदरा, 
नमक का दरोगा प्रेमचंद = 


रानी सारन्धा व अन्य eke दूसरा जय माया 
कहानियाँ i ऑफसेट, 


साक्षी प्रकाशन, 
नवीन शाहदरा, 
दिल्ली 


रानी सारन्धा व अन्य 
कहानियाँ 
गुल्ली - डंडा व अन्य जय माया 
कहानियाँ पि पब्लिकेशन्स, ऑफसेट, 
ठी, दिल्ली 
जय माया 
पब्लिकेशन्स, ऑफसेट, 
छी, दिल्ली 
रामलीला व अन्य 
कान न न 


जय माया 


नवीन शाहदरा, 
दिल्ली 
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साक्षी प्रकाशन 
नवीन शाहदरा, 


s 
at cnet maan See a 


Meee | 


2 KER g 
तेलियाबाग, 


वाराणसी तेलियाबाग 
वाराणसी 


साक्षी प्रकाशन, 
नवीन शाहदरा, 


साक्षी प्रकाशन, 
नवीन शाहदरा, 


साक्षी प्रकाशन, 
नवीन शाहदरा, 
दिल्ली 
साक्षी प्रकाशन, 


नवीन शाहदरा, | ऑफसेट, 
दिल्ली दिल्ली 
साक्षी प्रकाशन, | do 


नवीन शाहदरा, 
दिल्ली 


i r 
आकृति प्रकाशन 
साक्षी प्रकाशन 


नवीन शाहदरा, | ऑफसेट, 


८ | AP & 
o 

न i i 
5 A 


वाणी प्रकाशन, 
दरियागंज, नई 


N 
o 


सुमित्र प्रकाशन, ही 


अशोक नगर, 


इलाहाबाद 


7 


0. 
T. 


N 
N 


N 
a 


ai 
D 


N N ~ 


ane 


वर (भाग -6) 


मानसरोवर (भाग -8) 


प्रेमचंद के विचार 
(भाग-2) 


का कालक्रमानुसार 
अध्ययन 


का कालक्रमानुसार 
अध्ययन 
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Hio Rio, 
इलाहाबाद 


अशोक नगर, 
इलाहाबाद 


अशोक नगर, 
इलाहाबाद 


अशोक नगर, 
इलाहाबाद 


अशोक नगर, 
इलाहाबाद 
पुमित्र प्रकाशन, 
अशोक नगर, 


इण्डियन प्रेस | 20%4 60894 
प्रा० लि०, 
इलाहाबाद इलाहाबाद 


शब्द सृष्टि, Í 20f2 60848 
शाहदरा, दिल्ली | दिल्ली 


प्रेमचंद / 
नाट्य 
रूपान्तरण - 
जितेन्द्र 
मिततल 


वाणी प्रकाशन, 


शाखा -अशोक 
राजपथ, पटना 


प्रकाशन, 
इलाहाबाद 
प्रकाशन संस्थान, 
दरियागंज, नई 

दिल्ली 


प्रकाशन संस्थान, 
दरियागंज, नई 


q 760 
ऑफसेट, 
दरियागंज, दिल्ली | दिल्ली 


नटराज प्रकाशन, | न्यू कृष्णा 
अशोक विहार, | ऑफसेट, 
दिल्ली शाहदरा, 


डॉ० कमल 
किशोर 
गोयनका 
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i 


i R iN 


मचंद का अप्राप्य 
साहित्य - खण्ड एक 


गद का अप्राप्य 


प्रेमचंद के उपन्यासो 
का शिल्प-विधान 


संस्करण, ॥0 जून 
4936 : मूल पाठ) 


प्रेमचंद की अप्राप्य 
कहानियाँ 


डा० कमल पहला | वाणी प्रकाशन, 
किशोर संशोधित | दरियागंज, नई 
गोयनका - | सं० 

Ho, सम्पा०, 

लिप्य० 

डा० कमल | पहला | वाणी प्रकाशन, 
किशोर संशोधित | दरियागंज, 
गोयनका - | सं० 

स०, सम्पा०, 

लिप्य० 


डॉ० कमल पहला 
किशोर 
गोयनका 


डॉ० कमल 
किशोर 
गोयनका - 
संक०-सम्पा० 


So कमल | पहला | स्वराज प्रकाशन, 


अनिल प्रकाशन, 
दिल्ली 


किशोर दरियागंज, नई 
गोयनका - दिल्ली 
संक०-सम्पा० 


पहला, प 
पुनर्मद्रण | मण्डल, कनॉट 


सर्कस, नई 
दिल्ली 


मण्डल, कनॉट 
सर्कस, नई 
संक०-सम्पा० दिल्ली 


डॉ० कमल 

किशोर 

गोयनका 

डॉ० कमल प्रभात प्रकाशन, 
किशोर नई दिल्‍ली 
गोयनका - 

संपादक 


प्रकाशन, 
दिल्ली 


अनिल प्रकाशन, 
दिल्ली 
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Slo कमल 
किशोर 
गोयनका - 
स०, सम्पा० 
डॉ० कमल 
किशोर 
गोयनका - 
Wo, सम्पा० 
डॉ० कमल 
किशोर 
गोयनका - 
स०, सम्पा० 
डॉ० कमल 
किशोर 
गोयनका - 
स०, सम्पा० 
प्रेमचंद कहानी डॉ० कमल 
रचनावली - किशोर 
(खण्ड-पाँच) गोयनका - 

Wo, सम्पा० 

डॉ० कमल 

किशोर 

गोयनका - 

Wo, सम्पा० 
प्रेमचंद : प्रतिनिधि डॉ० कमल सस्ता साहित्य 
संचयन किशोर मण्डल, नई 

गोयनका - 

सम्पा० 
नया मानसरोवर - | प्रेमचंद / डॉ० q 
GS-4 (:908-49:3) | कमल किशोर i ग्राफिक 

गोयनका - पॉइंट, नवीन 

स०, सम्पा०, शाहदरा, 
दिल्ली 

~ 


रचनावली - 
(खण्ड-एक) 


साहित्य अकादेमी, 
नई दिल्ली 


साहित्य अकादेमी, 
नई दिल्ली 


[द कहानी 
रचनावली - 
(खण्ड-चार) 


डिय 
बाइंडिंग 
हाउस, नोएडा 


y 


कमल किशोर 
गोयनका - 
Wo, सम्पा०, 
लिप्य० 
मचंद / Slo 
कमल किशोर 
गोयनका - 
स०, सम्पा०, 
लिप्य० 
प्रेमचंद // डॉ० 
कमल किशोर 


नया म 
खंड-5 (927-928) 


गोयनका - Ho, 
सम्पा०, लिप्य० 
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सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई 
दिल्ली 


ic/ Slo 
कमल किशोर 
गोयनका - 
स०, सम्पा०, 
लिप्य० 
प्रेमचंद / डॉ० | पहला | सस्ता साहित्य 


नया 
खंड-6 (॥929-930) 


af 207. 326074 


ग्राफिक 
पॉइंट, नवीन 
शाहदरा, 


दिल्ली 
यूनिटेक 207... [569 6075 - 


नया 


GS-7 (१93-933) | कमल किशोर मण्डल, नई ग्राफिक 
गोयनका - दिल्ली पॉइंट, नवीन 
Fo, सम्पा०, शाहदरा, 


दिल्ली 


सस्ता साहित्य fe læ Jæ ene | 
मण्डल, नई ग्राफिक 


लिप्य० 
प्रेमचंद // डॉ० 
कमल किशोर 


नया 
खंड-8 (934-7936) 


गोयनका - दिल्ली पॉइंट, नवीन 
Ho, सम्पा०, शाहदरा, 
लिप्य० दिल्ली 


प्रेमचंद कहानी - 
कोश 


डॉ० कमल | पहला | प्रभात प्रकाशन, | आर-टेक 206 | 352 60943 
किशोर नई दिल्‍ली ऑफसेट 
गोयनका - प्रिंटर्स, दिल्ली 


सम्पादक E 


z | 
So कमल | पहला | यश पब्लिकेशस | यश प्रेस 207... [46 6095 
साहित्य किशोर यूनिट, दिल्ली 
गोयनका - 


सम्पादक 


ह 08. 


पहला | नयी किताव, क्वालिटी 2045 423 60826 
पार्थश्वर नवीन शाहदरा, | प्रिंटर्स, दिल्ली 
दिल्ली 


सोजे-वतन : मूल उर्दू 
पाठ, हिन्दी लिप्यन्तरण 


पहला | वाणी प्रकाशन, | ओम ऑफसेट, | 4982 294 60842 
दरियागंज, नयी । दिल्ली 
दिल्ली 


तेरहवा | राजकमल बी० के० 206 284 60899 
प्रकाशन Wo ऑफसेट, 
लि०, दरियागंज, | दिल्ली 
नई दिल्ली 
: एक तलाश पहला | राजकमल वी० to ग़राह | 272 60877 
प्रकाशन Wo ऑफसेट, 
feo, दरियागंज, | नवीन 
नई दिल्‍ली शाहदरा, 
दिल्ली 
i | अनिता रानी प्रकाशन संस्थान, | वी० to 2007 496 6409 
दरियागंज, नई | ऑफसेट, 
दिल्ली नवीन 
शाहदरा, 


Wo रामबक्ष 


का समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण 


= उपन्यासकार प्रेमचंद | सरिता राय | दूसरा | वाणी प्रकाशन, 60837 
- की सामाजिक चिन्ता दरियागंज, नई 
Yo अरविदाक्ष राधा कृष्ण 60904 


प्रकाशन प्रा० 


हम कक NA L 
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प्रमचंद : दलित एवं 
स्त्री विषयक विचार 


frag: दलित एव 
स्त्री विषयक विचार 


प्रेमचंद की कहानियों 
में यथास्थितिवाद और 
प्रगतिशीलता का द्वंद्व 


सम्बन्धी कहानियाँ 


प्रेमचंद : स्वाधीनता 
सम्बन्धी कहानियाँ 


और गोदान 
उपन्यासकार प्रेम 
एवं गोर्की 


साहित्य में सामाजिक 


मुंशी प्रेमचंद : एक 
विवेचन 
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सम्पादक- 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव / 
प्रधान सम्पादक | 
- रवीन्द्र 
कालिया 

Yo सम्पा० - 
रवीन्द्र 
कालिया/ 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 
सम्पादक - 
विजयदान देथा 


चार दिशाएं, 
नोएडा 


वाणी प्रकाशन, 
दरियागंज, नई 
दिल्ली 

अंकुर प्रकाशन, 
न्यू गुप्ता 
कालोनी, दिल्ली 


उमा त्रिपाठी 


शाहदरा, 
दिल्ली 

चार दिशाएँ, 
नोएडा 


भारतीय ज्ञानपीठ, 
लोदी रोड, नई 
दिल्ली 


प्रधान सम्पादक 
- रवीन्द्र 
कालिया/ 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 
प्रधान सम्पादक 
- रवीन्द्र 
कालिया/ 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 


शिवकुमार मिश्र 3 
S 


सम्पादक - 
दिलीप मेहरा 
Š 


प्रधान सम्पादक 
- रवीन्द्र 
कालिया/ 


सम्पादक- 
जितेद्र श्रीवास्तव 


भारतीय ज्ञानपीठ, 
लोदी रोड, नई 
दिल्ली 


प्राइवेट लि०, 
इलाहाबाद 


प्रकाशन, महात्मा 
गांधी मार्ग, 
इलाहाबाद 
वाणी प्रकाशन, शव शक्ति 
दरियागंज, नई | प्रेस, शाहदरा, 
दिल्ली 

चिन्तन प्रकाशन, 

हंसपुरम, कानपुर 
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Yo सम्पा० - | पहला | भारतीय ज्ञानपीठ, 
रवीन्द्र लोदी रोड, नई 
कालिया/ दिल्ली 
सम्पादक - 

जितेन्द्र 

श्रीवास्तव 


प्रेमचंद : प्रधान सम्पादक | पहला | भारतीय ज्ञानपीठ, 
हिन्दू-मुस्लिम एकता | - रवीन्द्र लोदी रोड, नई 
सम्बन्धी कहानियाँ एवं | कालिया/ दिल्ली 

विचार सम्पादक- 


जितेद्र 

श्रीवास्तव 
प्रेमचंद : प्र सम्पा० - भारतीय ज्ञानपीठ, 
हिन्दू-मुस्लिम एकता | रवीन्द्र लोदी रोड, नई 
सम्बन्धी कहानियाँ एवं | कालिया/ दिल्ली 
विचार सम्पादक - 

जितेन्द्र 


हिमालयन 
पब्लिशर्स एंड 
डिस्ट्रव्यूटर्स, 
नवीन शाहदरा, 
दिल्ली 

प्रेमचंद एवं टॉल्स्टॉय 

के उपन्यासों का रंजन विसारिया 


q ठाकुर प्रसाद | पहला 
साहित्य में सामाजिक 
चेतना 
कफन : एक पुनः पाठ | सम्पादक - | पहला कभारत 
पल्लव प्रकाशन, महात्मा 
गाँधी मार्ग, 
इलाहाबाद 
पार्थश्वर 


चं हंसराज ven | पहला, | साक्षी प्रकाशन, 
संशोधित | नवीन शाहदरा, 
भारतीय एवं विदेशी j दिल्ली 
भाषाओं में भी 
प्रकाशित) 


शेवकुमार मि = fa | वाणी प्रकाशन, 
दरियागंज, नई 
दिल्ली 


विकास 
कम्प्यूटर एण्ड 
प्रिंटर्स, दिल्ली 


चार दिशाएं, 
नोएडा 


चार दिशाएँ, 
नोएडा 


नागरी प्रिंटर्स 
नवीन 
शाहदरा, 
दिल्ली 


मधुर प्रिंटर्स, 
किदवई नगर, 


जय भारत 
प्रिंटिंग प्रेस, 
शाहदरा, 
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438 का सादय नंद किशोर पहला |वाणी प्रकाशन, | जय भारत |2007 | 452 60844 
नवल दरियागंज, नई | प्रिंटिंग प्रेस, 
दिल्ली शाहदरा, 
| | दिल्ली 
डॉ० कमलकिश निर्मला सैनी अनिल प्रकाशन, | विशाल 2005 | 476 60925 
गोयनका का दिल्ली कौशिक 
साहित्य-संसार प्रिंटर्स, दिल्ली 
प्रेमचंद की शेष | सम्पादक - राजकमल बी० के० 20I2 | 352 6087 
रचनाएँ So प्रदीप जैन प्रकाशन प्रा० ऑफसेट, 
feo, नई दिल्ली | नवीन 
शाहदरा, 
| दिल्‍ली 
444. | प्रेमचंद : किसान प्रधान सम्पादक | पहला | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशाएं, |203 | 236 60805 
जीवन सम्बन्धी - रवीन्द्र लोदी रोड, नई | नोएडा 
कहानियाँ और विचार | कालिया/ दिल्ली 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 
442. | प्रेमचंद : किसान प्रधान सम्पादक | पहला | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशाएँ, |203 |236 64॥ 
जीवन सम्बन्धी - रवीन्द्र लोदी रोड, नई | नोएडा 
कहानियाँ और विचार | कालिया/ दिल्ली 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 
443, | प्रेमचंद : दलित जीवन | प्रधान सम्पादक | पहला | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशा, | 2002 |98 60808 
की कहानियाँ - रवीन्द्र लोदी रोड, नई | नोएडा 
कालिया/ दिल्ली 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 
444. | प्रेमचंद : दलित जीवन | प्र० सम्पा०- | पहला | भारतीय ज्ञानपीठ, | चार दिशा, |202 | 98 60808 
की कहानियाँ रवीन्द्र लोदी रोड, नई | नोएडा 
कालिया/ दिल्ली 
सम्पादक - 
जितेन्द्र 
श्रीवास्तव 
॥45. | कर्मभूमि उपन्यास म॑ | एल०पी० 
देश और समाज लमाणी 
m6. | प्रेमचंद के फटे जूते | हरिशंकर 
(व्यंग्य-संग्रह) परसाई/ 
सम्पा० 
ज्ञानरंजन 
447, | प्रेमचंद के प हरिशंकर 
(व्यग्य-संग्रह) परसाई / 
सम्पा० 
ज्ञानरंजन 


वाणी प्रकाशन, 
दरियागंज, नई 
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[द : एक नया ० अली हिन्दुस्तानी इण्डियन 202 a 58 60935 | 
अध्ययन अहमद एकेडेमी, कमला | ऑफसेट 
फातमी /अनु० नेहरू मार्ग, fired, 
- Slo अब्दुल इलाहाबाद इलाहाबाद 
मोहयी 
į प्रेमचंद : कहानी का | जाफर रजा | दूसरा rl इण्डियन प्रेस | 2008 | 248 60883 
रहनुमा प्रकाशन, महात्मा | प्रा० लि०, 
गाँधी मार्ग, पन्नालाल 
इलाहाबाद रोड, 
इलाहाबाद 
454. | प्रेमचंद (राधाकृष्ण सम्पा०- पहला, | राधाकृष्ण alo to 4976, | 43 60879 
मूल्यांकन माला) सत्येन्द्र आवृत्ति | प्रकाशन प्राइवेट | ऑफसेट, 2009 
लिमिटेड, नवीन 
दरियागंज, नई | शाहदरा, 
दिल्ली दिल्ली 
452. | महात्मा गाँधी से डॉ० पहला | ननोलैण्ड श्री कमलेश । 20077 22... 60736 
राजेशकुमार पब्लिशर्स, आर्ट fier, 
आचार्य/अनु० अहमदाबाद अहमदाबाद 
- अल्केश 


जोषी 
453. | प्रेमचंद और हिन्दी डॉ० राजीव | पहला | यश पब्तिकेशस, | नागरी प्रिंटर्स, | 2004 a 6098 


नवजागरण कुमार वर्मा नवीन शाहदरा, | नवीन 
दिल्ली शाहदरा, 
SE दिल्ली 
| प्रेमचंद : विगत महत्ता | सम्पादक - | पहला, | राजकमल dlo Go 2006, 603 60898 


और वर्तमान अर्थवत्ता | मुरली मनोहर | आवृत्ति | प्रकाशन, नई | ऑफसेट, | 2008 
प्रसाद सिंह, दिल्ली नवीन 
रेखा अवस्थी शाहदरा, 


दिल्ली 


प्रेमचंद व 


डॉ० शशिलता | पहला | सत्यम पब्लिशिंग | विशाल 2045 = 6078 


में गांधीवाद हाऊस, उत्तम | कौशिक 
नगर, नई दिल्ली | प्रिंटर्स, 

शाहदरा, 

दिल्ली 


[द अध्ययन के 
कुछ आयाम 


डॉ० इभा गुप्ता | पहला | कला प्रकाशन, | महावीर प्रेस, | 2007 
न्यू साकेत वाराणसी 
कालोनी, 
बी०एच०यू०, 
वाराणसी 


डॉ० राकेश कला प्रकाशन, | महावीर प्रेस, 
कुमार राम न्यू साकेत वाराणसी 
कालोनी, 
बी०एच०यू०, 


वाराणसी 

नयी किताब, 
नवीन शाहदरा, 

सहा० सम्पा०- दिल्ली 

रीता 


459, | प्रेमचंद कथा साहित्य | डॉ यज्ञदत्त । पहला | साहित्य संगम, | केशव 
में शहरी जीवन शर्मा इलाहाबाद प्रकाशन, इताहाबाद 
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विशाल 
कौशिक 
प्रिंटर्स, 

शाहदरा, 
दिल्ली 


शोषित-दलित पात्रों 
की अन्तर्वेदना 


डॉ० नागेश्वर सत्यम्‌ पब्लिशिंग 
सिंह, डॉ० 
विद्या राय 


UodldsG 


fb कुछ आयाम 


शताक्षी प्रकाशन, 
रायपुर, 


Slo IRo tho 
पाण्डेय 


विशाल 
कौशिक 
प्रिंटर्स, 

शाहदरा, 
दिल्ली 


प्रेमचंद और गवन : 
एक पुनर्मूल्यांकन 


पब्लिशिंग कम्पनी, 
कर्मपुरा, नई 
दिल्ली 


शड LL DE 


साहित्य में सामाजिक 
चेतना 


साहित्यगार, 
रास्ता, जयपुर 


पहला, 
नवीन 
संस्करण 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
277 


हंस प्रकाशन, 4962, 


Wo, लिप्य०, q अ, 
इलाहाबाद इलाहाबाद ॥५ा 


पत्री-2 शब्दार्थ - 
अमृतराय, मदन 
गोपाल 


सम्पादकीय 
कार्यालय, ग्राम व 
पोस्ट - लमही, 
जिला वाराणसी 


राजीव 
प्रधान सम्पादक 


मचंद पथ (त्रिमासिक 
पत्रिका) : अंक-।, 2, 
3, अप्रैल, 
जुलाई-सितम्बर, अक्टू 
से दिसम्बर, 20:4, 
अंक- अप्रैल से जून, 
2045, अंक-। जुलाई 
से सितम्बर, 2045, 
अंक-2 अक्टूबर से 
दिसम्बर 2045, 
अंक-2 जनवरी से 
मार्च 2046, अंक-3 
अप्रैल से जून 2046, 
अंक-4 जुलाई से 
सितम्बर 206, 

अंक- अक्टूबर से 
दिसम्बर 2046, 
अंक-3 अप्रैल से जून 
20i7 तक 


सम्पादकीय 
कार्यालय, ग्राम व 
पोस्ट - लमही, 

जिला वाराणसी 


पत्रिका) : अंक-4, | प्रधान सम्पादक 
जुलाई-सितम्बर 


स्टार 
स्टेशनरी एण्ड 


हिन्दी, 
विभाग, हमीदिया 
गर्ल्स डिग्री 
कॉलेज, 
इलाहाबाद 


साहित्य इंसानियत का 
दस्तावेज : दो 
दिवसीय राष्ट्रीय 
कार्यशाला 26-27 


प्रज्ञा : प्रेमचंद स्मृति काशी 
अंक : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, | एण्ड प्रकाशन, 
विश्वविद्यालय पत्रिका बनारस भदैनी, 


: अंक 27 (भाग 2) वाराणसी 


28 (भाग 4) 


डॉ० मीना 
गुप्ता 


संजय प्रकाशन, 
दरिया गंज, नई 
दिल्ली 


3 
° 


4.09 
o'a 


“o वाद | 2 
Í / सम्पादक 
विशेषांक) निगम फरोग उर्दू देहली 


पर अदवीयात | दयानारायण 993 
निगम पटना 

प्रेमचंद : मुतफररीकात | दयानारायण खुदा बख्श लाइब्रेरी, 4995 
निगम पटना 


मकतवा जामिया, न्यू 
प्रिंट सेन्टर कूचा 
चीलान, दरियागंज, 


को मंजूम खिराजे 
अकीदत) 


CAPER IE PEE AERO 


So शमीम 
निखत 
डॉ० सीमा 


फरोग उर्दू जुबान, 
दिल्ली 


, नयी 


| 

Be. हू 
N 
N 
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3. | कुल्लयाते प्रेमचंद - 3 | मदन गोपाल | कौमी काउंसिल बराए 


फरोग उर्दू जुबान, नयी 
दिल्ली 


| कोमी काउंसिल बराए 
| ग उदू जुबान 

फरोग उर्दू जुवान, नयी 
45. | कुल्लयाते प्रेमचंद - 5 | मदन गोपाल | कोमी काउंसिल बराए 
| फरोग उर्दू जुबान, नयी 


कुल्लयाते प्रेमचंद - 4 


दिल्ली 


6. | कुल्लयाते प्रेमचंद - 6 | मदन गोपाल | कोमी काउंसिल वराए 200 


फरोग उर्दू जुबान, नयी 


77. | कुल्लयाते प्रेमचंद - 7 | मदन गोपाल कौमी काउंसिल बराए 2004 
फरोग उर्दू जुबान, नयी 


दिल्ली 
जळ pess ` T = peaa 
E कुल्लयाते प्रेमचंद - 8 | मदन गोपाल कोमी काउंसिल बराए 2002 | 55 
| फरोग उर्दू जुबान, नयी 
षि कुल्लयाते प्रेमचंद - 40 | मदन गोपाल | कौमी काउंसिल बराए 200। [53 
54 
600 


w 
a 
an 


फरोग उर्दू जुबान, नयी 

| | दिल्ली 

20. | कुल्लयाते प्रेमचंद - 44 | मदन गोपाल कोमी काउंसिल बराए 2004 

फरोग उर्दू जुबान, नयी 

दिल्ली 

2. | कुल्लयाते प्रेमचंद - 42 | मदन गोपाल कौमी काउंसिल बराए 2003 
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